ॐ दीं श्री धिद्धचक्राधिषतये नमः 
कविवर सन्तारुजीकुत- 
¢^ (~ (~ 
न्रा सदधच्चवान। 
| भाषा | 
- "श्न 
सेग्रहकतौ च प्रकारक 
मूरचन्द किंसनदास कापदिया, 


माक्कि, दिगस्बरभनपुस्तकरुय, 
कापड़याभवन, गां धी्चोक-घ्रत्‌ । 








वीर सम्वत्‌ २४६२ [ प्रति ५०० 


4 
^ ज्ेनविज्ञयः" प्रिन्टिग प्रस-सूरतमे मूल्वन्द किसनदास 


कापडियाने मुद्रित किया । 


मूल्य-तीन स्षया | 


दितीयाव्रत्ति ] 





(अ कक) 


(& 
<= प्रस्तावना । ~ 
९-3-०3 
८ श्री सिद्धचक्रविधान › का .माहास्य अपूर्वं है । सिद्धचक्रत्रत 
व उसका विधान करनेसे श्री श्रीपाल महारज भादि अनेक महानुभाकं 
रोग व दु.खसे छुटकारा पाकर उत्तम सुख-सम्पत्तिको प्राप्त इए ये यह 
सवत प्रसिद्ध है । अतः यह विधान हिनदुस्तानमे अनेकं स्थानो एर 
श्री अश्टाहिका प्वमे होता है जो संरङृत व हिन्दी दोनो माषामे है, 
पचन्तु आजतक यह विधान छपा न होनेसे अनेक स्था्नौसे हमारे 
पास सूचनाय आती हती थी कि ‹ सिद्धचक्रपिधान › अवद्य छपानो 
चाहिये जिससे इस विधानके करनेमे सुभीता हो । 
इस कारणसे हमने इस विषयमे पूछताछ प्रारम्भ की तो अन्तमे 
यह्‌ निश्चय हुभा किं यह सिद्धचक्रषिधान जो कविवर सन्तराल्जी 
छत हिद भाषामे छन्दबद्ध है उसको प्रकट किया जावै तो दीक 
होगा । जिससे हिन्दी पटनेमे घुभीता हो घ सृछ्रत न पटहे हए माई 
बहिन भी इस विधानको पट सकर । यह हिन्दी भाषाका विधान सहा- 
रनपुर निवासी श्रीमान्‌ लला नारायणदास्र रुडामलजी कज्ामियाना- 
वाके पास था उर्होनि हमसे यह विधान छपवनिके छ्यि करईवार 
प्रेरणा की थी। घतः आपसे ही इस विधानकी कापी हमने मांगी तो 
आपने सहपै अपने सर्वेसे इसकी कापी करवाके उसको दूसरी दो 
तीन प्रतिर्योसे मिलान करके हमको मेज दी जिसपरसे यह “सिद्ध- 
चक्रविधान'! भाषा पाह प्रकट किया जाता है। 


[३] 
कविवर संतराङजीका परिचय । 


इस सिद्धचक्षविधान माषाके रचयिता कविवर सतसलजीकां ` 
परिचय इस्त स्थानपरं जानना उपयोगी होगा । यहु पस्विव भी 
पत्रन्यवहार करने पर हमे श्रीमान्‌ खला नारायणदास रुूडामल्जीसे दी 
प्राप्ठ इजा है जो इस प्रकार है-- 

कविवर सैतलारूजी कंसा नकुड जिर सहारनपुरके सुप्रतिष्ठित 
खानदानके खख सीरचन्दजीके सुपुत्र थे | आपका जन्म ३० सन्‌ 
१८३४ मे हुभा था 1 आपके सब कुटुम्बी, पिता जौर बावा आदि 
धर्मात्मा ये । पने बडे उत्साह, घमैपरेम व परिश्रमसे इस सिद्धचक्र- 
विधान माषा छन्दघद्धकी उत्तम रचना की थी तथा आपने जोर मी 
बहुतसी पूजन छन्द पद कौरह स्वी थी जो मौजूद है! आपको 
शार्खोका बहुत अच्छा ज्ञान था इस कारण शासराथेका मी आपको 
बहुत शौक था । आपन रुकी कारेज्से परीक्षा पास की थी तौमी 
धर्मम रुचि होनेके कारण नौकरी नही की थी । भआर्यसमाजी ओर 
अन्यमती, शाखराथेमे कमी भी आपका मुकाब्ला नही कर सके थे जौर 
आपकी सदा विजय होती थी । जातिधार ओर कुरीति निवारणमे 
मी आप ओर आपके कुटुम्बी अग्रसर रहे है । आपने शुम कायौ एर 
होता हु मिथ्याल व्याग करानेमे बहा उद्योग किया था जिसमें 
सफरता भी प्राप्त की थी । तथा आप च भप्के कुटुवियोने ‹ जैन 
विवाहविधि › के अनुसार विवाह करनेकी परिपारी प्रचरित की थी। 

इस विधानकी रचना करनेके बाद आष्ने अपनी घायु धर्म- 


ध्यानम ही व्यतीत की थी यौर्‌ आपका स्वर्गवास ३० सन्‌ १८८६ 
के जून मासम ५२ सारकी आयम हभा था । 


[४] 


सिद्धचक्रविधान करनेकी विधि । 

यह विधान अष्टाहिकरा ( नंदीश्वर त्रत ) के दिर्नामिं भर्थात्‌ 
कार्तिक, फाल्गुन या आषाट़ सदी ८ से १५ त्क जिन मंदिरे 
पंचमेर स्थापन करके उसपर सिंहासन रखकर उसमे नंदीश्वरकी प्रतिमा 
स्थापन काके उसके आगे किया जाता है । तथा प्रतिमाजीके अग्र 
भागम बृहत्‌ सिद्धचक्र य॑त्र जिसका चित्र इस विधानमे दिया इा है 
उसको चादीपर या तबिष खुदवाकर्‌ चिराजमान करना चाहिये । फिर 
उसके आगे एक बढी चौकीप्र शुद्ध खदरका सफेद कपडा बिछठाकर 
उपे ककर बांध देवे, फिर उसपर्‌ रंगरचिरंमे चाव्छो आदिसे सिद्धचक्र- 
का मांडना तैयार करना चाहिये । यह माढना ला० ्रजकिरोर 
किसनरार फीरोजाबादसे या दिगम्बर जैन पृस्तकाल्य-सूरतसे ७) मे 
मिर सकेगा जो १॥ गज ठंबा-चौडा व रंगनिरेगा बहुत ही सुंदर बना 
हुभा होता है । उसीकी नभर करके उसका चित्र भी हमने इस 
विधानमे दिया है । अत. इस नमूनेके माफिक मांडना तैयार करं 1 


यदि किसी कारणसे चावोंका माडना प्यार न कर स्कैतौ 
उपरोक्त तैयार मांडना मंगाकः उते ही चिछा देना चाहिये । इस माडनेमे 
चारो मर चार कर्द स्थापन करने चाहिये व उसमे अष्टद्रव्य या पुष्प्‌ 
डे जावे व ऊपर एकं श्रीफरु रखकर उसको खाल या केशरिया रके 
शुद्ध खद्रके कपडेसे ढक कर्‌ शुद्ध खर सूतसे कपर देना चाद्टिये । 
वीचमें एक टौना रखना चाष्टिये, उसमे साथिया करिया जावे व उस 
लेमे स्थापना की जावे । यह स्थापना आठ दिन तक कायम रक्छी 
जावे व नित्य पूजनके प्रारम्भे इसीमें स्थापना की जावे । यह मांडना 


[५] 
आठ दिन तक कायम रखना चाहिये । यदि कोई निय परिशरमेःकरके - 
आरो दिन तक नित्य नया नया मांडना बना सके तो ओौर भी अच्छा है। 


पूजनकी द्रव्य मडनेषः नहीं चदानी चाध्टिये, परन्तु माहनेके आगे 

चटा थारु रखका उसमे ही द्भ्य चेडाया जवे। इस विधानमे प्रथम 
दिन प्रथम पूजामें आठ, दूसरे दिन दूसरी पूजाम १६; तीसरे दिन 
तीसरी पूजामे ३२, तौये दिन चौथी पूजामे ६४, पचै दिन पांचवीं 
पूजाम १२८, छठे दिन छठी पूजामें २५६; सातवे दिन सातवीं पूजामे 
५१२ व गाद दिन आठवी पूजाम १०२५ अधे जयमार सहित 
देने होते है तथा नवमे दिन जाप्य, शांति, विसजन आदि होता है । 
पूजन विधानम पूजन करनेवाला व पूजन पट्नेवाखा एक एक 

खास आदमी ही ८ दिन तक कायम, रहना चाहिये व उसे मन, 
वचन, कायकी उद्धता पूर्वक शुद्ध वख-घोती, दुद्रा पहनना चाहिये । 
चह सातो व्यसर्नोका त्यागी हो तथा ८ दिन पूणे ब्रह्मचयैसे रहे व 
एकाडचन करे । पूजन करनेवाले, पद्नेवाले १०-२० जितने मी आदमी 
पूजन करना या पटना चाह साथर्‌ या वारीर्‌ से ढ़ सकते है । तथा 
जष्तकर हो पूजन बाजेके साथ करना चाहिये ताकि देखनेवारछेको 
मी आनन्द आवे, व सवका ध्यान पूजनमे एकाय्तासे तष्टीन रहे । 
यह्‌ विधान प्रारम्भ करनेके पहिखे १००००० एक रक्ष जाप्य 
'"असिञआडउसा नम." इस मंत्र पूवक उवंगको अभिमे क्षेपण 
काते हुए करना चाद्ये । एक लाख जाप्य, एक नह तो अनेक 
आदमी आसनपर चैटकर्‌ शुद्ध वख पहनकर पूरे कर सकते है । पूजनके 
भार्म नित्य नंदीश्वस्की प्रतिमा व सिद्धक्षेत्रकी पर्षा, व अभिषेक 


(द) 

केए्ना चष्टिये । तथा विघानके प्रारम्भमे भाठो दिन नित्य एला, 
सिद्ध पूजा, पंचमेरु पूजा, अष्टाहिका पूजा कनी चाहिये । उसके 
बाद सिद्धचक्र विधानकी पूजा प्रप्म्मि कर । घुदी ८से १४ तक 
८ पूजा पूं के, किर नवमे दिन पूर्णाहुति केर, उस दिन होम- 
कुण्ड बनाकर उसमे ५ असि उसानमः” इस मत्रकी १०००९ 
आहुति अभिमें देनी चाहिये । आहुतिका द्रव्य जैन विवाह विधिम 
ङिति अनुसार तैयार करं । यह १०००० आहुति १० या अधिक 
आदमी वैटकर पूण कर सकते हे । 

आहूति देनेके बाद समुच्चय चोषीसी जिनपूजा, गुरपूजा, व 
सरस्वती पूजा करके मांडनेकी तीन प्रदक्षिणा सब नरनारी कर, उसके 
बाद शांति व विसजेन क, फिर प्रभावना कर, व होसके तो प्रीतिभोज 
भी करं | इस विधानकी स्मा्षिके पहिरे स्वती पूजनके समयः 
म॑दिरमे भण्डारके शास्र बाहर निकालकर षेदीके आगे चौकीपः 
विराजमान करने चाद्ये तथा पूजन करनेवारछको शार्छोको एक २ 
वेष्टन इद्ध खद्रका चठाना चाहिये । आटो दिन प्रत्येक जयमाल्के 
समय सथ नरनारिर्योको एक २ श्रीफरु चदाना चाहिये । 

इस विधानकी समाप्िके समय विप्रान करनेवालेको यथाशक्ति 
शाखदान व विद्यादान भी अवक्षय करना चाहिये तथा सिद्धचक्रका 
रंगीन मांडना व पूजनका मन्थ मंदिरे देना चाहिये । 

आमार ! 

अन्तम इस विधानको ङिखिवा देनेवाे, इस विषयक सूचनाः 

आवश्यक परिश्रमसे देनेवाले तथा कविवर रसंतरारजीका परिचयः 


[७ | 


प्राप्त करके मेजनेवाठे सहारनकषर निवासी श्रीमान्‌ खर नारयेण्दयस्‌ 
रूडामरूी सामियानावारूकि हम अत्यन्त आश्र है । तथा इस, 
विधानकी विधि ठीक २ बततानेवाले श्रीमान्‌ च० सीतरप्रसाद 
जीका मी हम आभार मानना नही मूर सकते । अन्य दो चार 
पण्डिर्तोको इस विधानकी विधि क्खि भेजनेको ङ्ख था, परन्तु 
किसीका उत्त प्राप् नदीं इमा था, किन्तु श्रीमान्‌ ब्रह्मचारीजीने खुद 
आकर सभर विधि बतला दी थी जो ऊषर परगट की गह दै। 

इस विधिमे तथा निधाने करटी मू चूक हो तो विद्रद्गण' 
हम अर्पन्ञ समञ्चका ठीक कर ठे अर उसकी सूचना हमे किलि ताकि 
वे दृमरी आद्ृ्तिमे ठीक की जासके । 

दस पापप्रणाराक, पुण्यपरकाशक सिद्धचक्रविधानका स्थान २ पए 
प्रचाग हो वही हमारी हार्दिक भावना दे | निवेदक-- 

वीर स० २४६० मूरुचन्द किंसनदास कापया, 


भादौ वदी » मगर्वारं 
ता० २८-८-२३४ -प्रन्रक \ 


(4 >€ > 
द्रौ आद्त्तिकौ प्रस्तावना । 
यह सिद्धचक्र विधान पाट ( भाषा ) हमने ९ वषै हुए प्रथमवार्‌ 
भकट किया था जो त्रिकं जनेपर इसक्षी यह दृषरी आवृत्ति भ्रकट 
होनेकी अवियक्ता थी । प्रथम आवृ्तिम दो तीन प्रतिर्योसे मिरान, 
कानेषर भी कईं अशुद्धियां रह गई थी जो हमको श्री० च 
सुन्दरलालजी भादि द्वारा पीडेसे मादस हुई थीं अतः सूचना करनेषर 
तर ० सुन्द्ररारुजीने हमे एक प्रति घुधारकर्‌ भेजी थी फिर उसमे जरः 
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-भी संशोधनकी ावद्यक्ता जानकर हमने इन्दौरफे सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
-्री° प॑ं० मुन्नाखालजी काव्यतीथे, जो इस विधानसे विदोष परि 
चित है ओर करईवार इस विधानको रंस्छृत व भाषामे स्थान २ १ 
करा चुके हैँ उनसे इसका संरोधन कराया जौर उसके बाद ही यह 
दूसरी भाचृत्ति विरोष संदोधनपूधैक प्रकट की जाती है । 

यह विधान यथापिधि हो ईइसल्यि श्री° प° सुनासल्जी 
कान्यतीरथने इस विषयक एक निवेदन भी ह्मे स्ि भेजा था जो 
भगे प्रकट क्रिया जाताहै। आश्चादै इस विधानको करनेवाले 
्रस्येक महाय आपकी सूचनाओंपर अवदय ध्यान देर्गे । 


इस दूसरी आ्रत्तिका सोधन कर देनेवाछे उपरोक्त पण्डितजीका 
-तथा संशोधन होनेकी सूचना करनेवाले ° सन्दरखाल्जीका हम 
हार्दिक आमार मानते है । 

जव प्रथम आवृत्ति शाज्नाकार्‌ प्रकट की गहं थी तब यह दृषरी 
आवृत्ति पुस्तकाकार इसस्यि प्रकट की जाती ह किं इसके कोई भी 
“पतने गुम होनेका भय न हो । 

महायुद्धके कारण कागजकी आठ दश्च गुनी मंहगी ओर 
अकार होनेपर इसवार ५०० प्रतियां ही निकार गई है तथा मूल्य 
अधिक न बटकर दोके स्थानपर्‌ नाईाज ३) करने पड ह । 
यदा है इस दूसरी आदृत्तिका भी चीघ्र ही प्रचार हो जायगा । 


-सूरत वीर ० २५४६९ निवेदक-- 
वैद्ाख खुदी ३ मूलचन्द किसनदास कापदिया, 
ता० ७-५-४३ --प्रकादाकं | 


[९] 
श्री निषचकविधानं यथाविधि केर: 

गृहस्थ जीव अपने अञयुम करमौके रसको नष्ट करने णोर शुम 
कमोकि.रसमे वृद्धि केके स्यि जिनपूजनादि विधानोका विधान 
करता है । यदि समी विधान यथा्िधि किये जाय तो उनका 
सुफल जठर होता है । देखा जाता है किं वहुतसे भाई विधिके 
अन्द्‌ तो शिथिरुता बतकरति है, अपनी शक्तिको छिपाकर नियमा- 
नुसार अपनी वृत्ति भनति नहीं ओर विघान करते हुए मावना रेसी 
रखते है कि हमारी अभक तरहकी आपत्ति दूर्‌ हो जाय । जवः 
उनकी कामनाकी पूति नहीं होती तो रेसा कदने रते हे कि अमुक 
विधानमे कोई दम नही, हमने तो इतने दिन क्रिया प्‌ हमे कोई 
सफरता मिरी नहीं । रेसा कहनेवले माद्यति मेश एक प्रभ्र है 
कि जिस हाए्की कीमत १ राख रुपया हो, यदि हमारे पस इतना 
रुपया नहो तो हमारी रुचिके अनुसार वह हार हमे मि सकता है 
या नहीं? यदि नहींतो उस्काक्याहेतु दै ठीक, इसी, प्रकार 
यहां भी समञ्लना चाहिये । 

सिद्धचक्र मड, ऋरषिमण्डरु, सहक्षेनाम मंडलादि विषान 
भहान हैँ । इनम भुक्ति तक दिसानेकी शक्ति है सो सांसारिक 
विमूतिकी तो वात ही क्या है £ इसके रयि मनुष्यमे इन्द्रिय दमन,. 
कषाय शमन भौर उससाह रखते हुए रोभका त्याग होना चाहिये । 
्रहमचयेका पारनं नवा होना चाहिये । खान पान यथाशा होना 
चाहिये । जितने दिन -इन विषारनोको करे, एकांत स्थानम रहे, वम~ 


{१० |] 


ध्यान स्वाध्यायादि डम उपयोगमे वते । रत्रोके उच्चरणमे पूणी 
सावधानी र्खे । आसन-दिरा-पहव-कारु दिका यथोचित 
उपयोग करे तो बराबर सिद्धि पाघ् कर सकता है । 


इन बार्तोको ध्यानम रखकर ही अष्टाहिका पर्वमे इस रिधानका 
प्रारभ करनेवाला भाई अपने मनोभिरूषित कामनाकी पूति जहर 
कर सकता है इसमे सन्देहको जरा भी स्थान नही है | 


जपन करनेका विधान । 


विधान करनेके साथ साथ जातक संमव हो स्वयं जपन अङ्र 
करे या किसी सुयोग्य वृत्ति रखनेवाखे साधर्मीं माईसे करावे । जप 
नकी सैर्या कमसे कम ८ हजार ओौर ज्यादासे ज्यादा सवा सख 
हो । जपन शुम सुह्मं भारम्भ करे । पूण होनेप जपनकी संरु 
दशमांससे शांतिविधान करे या करावे | 


° जपन करनेके पषिले प्रतिष्ठा शार्त्ोम रिखित मंत्रो द्वारा जह 
जपन करे उस जगहकी शुद्धि च उ कषत्रके रक्षक देवकी आ्ञा 
प्राप्त करनेकी विधि जख केरे, भादमे सामने पाटा या चौकी रखकर 
भूपा जमि षे एक शुद्ध धीका गलता हुमा दीपक-धूप-कपूर 
रखफर पिरे सकलीकरण विधान करके यंग व वसञयुद्धि करे । 
बाद यज्ञोपनीत धारण कर भैगराष्टकसे मंगर कामना कं । 

` फिर एक सफेद शुद्ध कराम हरदी सुपारी धनिया-भादि 
मंगलीक द्रव्य रखकर उपरमे नर्य भौर चोर या पीर बसल पश्चवर्ण 


[ ११ | 


सत्स वाथकर जपन्‌ कानेकी संख्याक उच्चारण कर प्रथ्‌ चौकीप 
जिसपर कि पटिकेते ही सफेद चावलोके उपर कंकुसे स्वस्तिक यना 
एला हो उस करश्चको रख देधे भौर पिर सफेद सूती माल या 
मूगाकी मार अथवा स्फरिक मणिकी मास लेकर प्रासन या 
र्षामन ( भद्ध प्रासन ) से वेटकर जपन शुरू करे । हरणक स्वाहाके 
साथ धूप्‌ खेता जाय} जयन सुत्रह शाम दोनो सेध्या्ओमिं करना चाहिये । 


यदि मण्ड पूजन करनेवाला ही जपन करे तो बहत ही 
अच्छाहि। जैसा किउषर ल्लिजा चुकाहै कि जितने दिन 
पूजन हो, पूजकको उतने दिर्नो तक तमाम भरम्मादिक पापकायोँसे 
द्र रना चाहिये तो जपनपूर्वैक पूजन करनेमे कोई बाधा उपस्थित 


नीं हयो सकती । 
निवेदकः-- 


(१०) भुनालाङ जेन काम्यतीथे, इन्दोर । 
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॥ ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॥ 
कृषिर्‌ पं० मन्तलट्जी इत- 


श्री सिदचक्रविधान । 
पङ्गलाचरण्‌ । 
दोहा । 
जिनाधीक्च शिवश्च नमि, सहस गुणित विस्तार । 
सिदचक्र पूजा स्ख, शुद्र च्रिथोगम समार ॥ १॥ 
तीस्याभ्नित धनपति सुधी, शीलादिक युन खान्‌ । 
जिनपद्‌ अम्बुज अमर मन, सो प्रजञम्त यजमान ॥ २॥ 
देश कारु षिधि निपुणमति, निमर भाघ उदार | 
मघुर्‌ मैन नयना सष, सो याजक निरधार ॥ ३॥ 
रसत्रय म॑ंडित महा, पिषय कषाय न ठे्ल। 
संशय हरण सुहितं करन, करत सुगुरु उषदेश्च ॥ ४ ॥ 
५ "पयं छन्द । 
निमक मेडप भूमि दर, गरु करि सोहत । 
सुरभ सरस शुम पुष्प जार, मैडित मन मोदत ॥ 
यथा योम्य सुन्दर मनोण्य, चित्राम अनुष । 
दीरव मोरु सुडोर, चसन श्खञ्चोर सरूपं ॥ 
हो वित्तसार प्रासुफ दरब, स्थे अग मनको हर । 
सो महाभाग आनेद सहित, जो जिनेन्द्र अचां करे ॥५॥ 








२] श्री मिद्धचक्र विधान । 


स्थापना | 
दाहा | 
सुर युनि मन आनन्द करि, ज्ञान सुधाग्य धार्‌ । 
पिद्धचक्र सौ धा, परिधि दब जल उनहार ॥ ६ ॥ 
अश्द्टि। 
अई शब्द प्रसिद्ध अष्ट मातरि कहा, 
अकारादि भ्वर्‌ म॑डितत अति शामा रहा । 
अति पवित्र अंग अग्र करि कायक, 
पू दिक्ली पूजो अ्टंग नमागरके ।॥ ७॥ 
अङ्गज आडइटुउछकऋक्रलृद्धएपए्‌ओंओ 
अ अः पूप्रिशि अनाहतपगक्रमाय सिद्धाधिपतये नमः पू्ैरिशि 
अध नितरैपामि स्वाहा | 


> 


1 ॥ 


मोग्डा। 
वणे कवे महान, अष्ट पूर्वै विधि वेह; 
मक्ति भाव उर ठान, पूजं हा अग्रिय दि्॥८॥ 
ञ्द्री अईकखग व ड अनाहतपराक्रमाय अभिदिनाये 
अघ नि° साहा । 
चणे चतरं प्रसिद्ध, वसुविधि अध उतारिके | 
मिङिह बसुव्रिधि सदि, दक्षिण दजन पृजाक्गे।९॥ 
ॐ ह्वी अह चलछजन्च ज अनाहनपराक्रमाये दक्षिणदि- 
शये अर्ध नि° स्ाहा। 
वणे खगं प्रनस्त, जरुफलादि शुभ अध रे । 
पादौ सयविधि स्वस्ति, नेऋस्य दिशि अर्चा करो ॥१०॥ 


श्री सिद्धचक्र विधान | | ३ 


शवक ३ प ५, ४५, शः ५, ऋ ^ च क, ~ ऋ ऋ, ` ज ५) क, भ) पे. क ऋषे 4, र, ५ 0 च, "द, (सद, 


ॐ हीं अहं ड उ ड ठ ण अनाहवपराक्रमायै तेऋत्यदिशये 
अरं नि० स्वाहा 
वृणे तवे मनोग, यथायोग्य कर अध धरि । 
भिरि दै सब श्वम थोग, एजम्‌ करि पश्चिम दिशा ॥११॥ 
.ॐही अर्हे त थ द धन अनाहतराक्रमयि पश्रिमदिक्षयि 
अथै नि० सराहा । 
वणे पवग पुभाग, कर आरती अधं ठे | 
सथबिधि आरति त्याग, वाय दिति पूजा करो ॥१२॥ 
ॐ द्वी अहै पफ ब म म अनाहतपराक्रमाये बायव्यदिक्षयि 
अधे नि स्वाहा | 
वणे थवगीं सार, दर्म अथै वसु द्रव्य करि। 
भाव अधे उर धार, उत्तर दिशि पूजा करो ॥ १३ ॥ 
ॐ्ह्ींअहैय रल ब अनाहतपराक्रमाये उत्तरदिशये 
अथे नि° स्वाहा । 
रोष वण च॒ अन्त, उत्तम अग्रै चनाक्के ।. 
नशे कमै घसु मत, पूजो हो ईशान दिशि ॥ १४॥ 
ॐ हीं अश्च षस ह अनाहतविध्ाये नमः ईशानदिकषाये 
अथे नि° खाहा | 
कपय छन्द । 
ऊरथ अधोषुरेफसु चिदु दकार विरजे; 
अकारादि स्वर शिक्त कणिका अन्त सु छने । 
वेगेन पूरित वसुद अम्बुज तत सेधि धर, 


अग्रमागसे मैत्र अनाहत सोहत अतिदर ॥ 


४ | श्री सिद्धचक्र विधान। 
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फुनि अति दी बेह्यो परम, स्र ध्याघत्‌ अरि नागको । 
है केहरि सम पूजन निपित, सिद्धचक्र मेगल क्गं ।१५॥ 
ॐ हीं नसा सिद्धाणं श्री सिद्धपरमेषटिभ्या रमः अक्रावतरा- 
वतर सबोपर्‌ आह्वानमै ' अत्र तिष्ठ तिष्ट टः टः खाप । ज्र 
मम सन्निहिता मव भ चपट मन्निधिकरणं गग्पुध्ांजसि धिपेत्‌ | 
टन । 
एर्पादिक गुण सहित ह, कम रहित निःचाग 
मकल सिद्धि पजं मदा, भटे उपद्र खाम्‌ ॥ 
दरति चै स्थापनाय पुप्पाजरि क्षिपत ) 
रथां । 
चाट नन्दीश्रर प्रीपवः | 

तीतर छम सुग्भि सु नी,, कचनं कम्भ भरा ` 

पाड वहार तीर, आनन्द धट धसे ॥ 

अन्तस्िति अष्ट खरूप, गणमई राजत रह । 

नमू सिद्धचक्रं शिव-भूष, अचर विर।जत हं ॥ १॥ 

ॐ हीं नसो सिद्धाणं श्रीधिद्रपरेष्टिभ्या नमः श्रीसमंत्त- 
ण्ण दतैण वीरै" सुहमतदेव अर्ग्गहण अयुरुटघुमाहं अष्ट- 
युणंयुक्ताय जठ ।॥ १ ॥ 

चन्दन तुम वेदन देत, उत्तम मान्य भिना 

नांतरं स क्राष्ट समेत, ईधन रही थपना | 

अन्तरिगति अष्ट खरूप, गुणं राजत है । 

नभं सिद्धचक्र ्िम-भूष, अचर विराजत है ॥ २॥ 


£ | श्री मिद्धचक्र विधान । 


अंतरिगति अष्ट सर्प गुणम्‌ रजत ह| 
नू मिद्रचक्र क्षिव-भृप, अचल विराजत है \ ६ ॥ 
ॐण्ही तमो सिद्धाणं श्री सिद्धफम्मिभ्या नमः श्री सम्मत्त 
णाणदंसण्वरीरमरुहमतहेव अक्गहणे अगे स्लधुमव्वावाहं अष्टगुण- 
सेयुक्तागरं दीपं ॥ ६ ॥ 
धरि अग्नि धृषके ठर, गध उडात्रत ह । 
कर्माका धष वेर, टाक जरवत ह ॥ 
अन्तरिगति अष्ट खरूप, गणम राजत है । 
नम मिदचक्र सिष्र-यृष, अच्ल पिराजत है 1 « ॥ 
ॐ ही° धप ॥ ७॥ 
जिन धमै वृक्षकी डाल, शिव्रफल माहत दै । 
हम ञ्चुम फल कनन थाल, भविजन साहत हँ ॥ 
अन्तरिगति अष्ट सरूप. गुणमई राजत ह । 
नभ सिद्रचक्र सिव-भृप, अचल प्रिराजत हं ॥ ८ ॥ 
ॐ ह° फट ॥८॥ 
क्रि दय अध॑ वसु जात, याते ध्यावत्त ह । 
अष्टंग सुण विह्थात, तुम दिग पावत ह ॥ 
अंतरिगति अष्ट सरूप, युणमई गजत रैं । 
नमू सिद्धचक्र शिव-भूप, अचर भिराजत हे ॥ ९ ॥ 
ॐ हीं नमो सिद्धाणं श्री सिद्धपरेष्टिम्यो नमः श्री समत्त- 
णाणरद॑सणवी्यं सुहमत्ेव अवग्गदण अगुस्टघुमल्वावाहं अष्ट 
गुणसैयुक्ताय अधे । 


श्री सिद्धचक्र विधान | [ ७ 
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गीतादछम्द | 

निभर सिर ञ्च मवाय चन्दन, धव अश्ुतयुत अनी । 
छभ पुष्य पुरर निनरसे, चर प्रचुरं खाद सुविधि घनी ॥ 
करि दीपमार उजार धूपायन, रगायन ल भके । 
करि अध सिद्ध समूह पूजन, कमं दरु सथ दरमरै | १॥ 
ते कमैवते नाय युगयति, ज्ञान निरखूष है। 
दुख जन्म टार अपार गुण, सृष्टम सरूप अनूप है । 
फमषएट चिन त्रेलोकय पूज्य, अचेद्‌ शिवि कमङापती । 
मुनि ध्येय सेम अमेय च्हुप्ण, ज्ञेय यो हम श्ुभमती ॥२॥ 

ॐ द्रीं भिद्धग्यक्राधिवत्तये नमः सम्मत्तणाणादि अद्वयुणाणं 

अनेपदप्राप्ताय सहा्थम्‌ । 


अथ अष्टयुण रर्घ्‌। 
न्तौपाई } 

मिथ्या त्रिय चडउ आदि कषाया, मौहनाक्ष छायरक गुण पाया। 
निज अदभ्र प्रसयक्ष सूया, नमू सिद्ध ममकित गुणभूपा ॥१॥ 

ॐ दी पम्पक्खाय नमः अधे ॥ १ ' 
सकरुत्रिधा पटर अनन्ता, युगपत जानत हैँ मगर्वता । 
निर आवरण धिक्ञद सखाधीना, ज्ञानानन्द्‌ परम रस रीना ।॥२॥ 

ॐ हीं अनन्तज्ञानाय नमः अष ॥ २॥ 
चक्षु अचक्षु अवधि विधि नाशी, केवरु दश जोति परकाक्षी | 
सकरु ज्ञेय युगपत अलोका, उत्तम द्र नमं सिद्धोका ॥३॥ 


८ ] श्री सिद्धचक्र विधान । 


ॐ हीं अनन्तदर्च॑नाय नमः अर्म ।॥ ३ ॥ 

अन्तराय विधि प्रकृति अपारा, जीवशक्ति घाते किथाग । 

ते सत्र घात अतुरु बल स्वामी, यतत अखेद सिद्ध प्रणमामी ॥४॥ 
ॐ दी अनन्तवीर्थीय नमः अ " ४॥ 

रूयातीतत मन इन्दि नाही, मनपयैय ह जानत नादी । 

अङ्ख अनध अयित अधिकारी, नमं सिद्ध मूषम गुणधारी ॥५॥ 
ॐ ही घष््माय नमः अर्घ ॥ ५॥ 

एक छत्र अवगाह स्हूपा, भिन्न भिन्न रने च्टिषा । 

निज परथात विभेव विडारा) नू सहित अवगाह अपाग ॥६॥ 
ॐ द्री अवगाहनाय नमः अव ॥ ६ ; 

परकृत उत्व नीच पद नाहीं, रमत निरत निजपदर्मादीं 

उत्तम अगुख्लघ गुण भोगी, सिद्धचक्र ध्यावे नित योगी ॥७॥ 
ॐ हीं अरुरलघुखान्समकजिनाय नमः अघ ५ ७ ॥ 

नित्य निरामय भव्रभय भजन, अचर निरंतर शद निरजन। 

अव्यावराध सो$ गुण जानो, मिद्धचक्र पूजन मन मानो ॥८॥ 
ॐ द्रीं अव्याय्ाधाय नमः अध ॥ < 1 

यहां १०८ बार ॐ ही अहै अभिओआउया नमः यैत्रका जाप करे । 


अथ जंयणट । 
ढो । 
जग आरत भारत महा, मारत करि जय पाय । 
विजय आरती तिन कर, पुर्षारथ गुण माय ॥ १ ॥ 


श्री सिद्धवक्र विधान) [९ 
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द्री छन्द । 

जयकरण कृपाण सुप्रथमवार, पिथ्यात सुमट कीनो प्रहार 
चट्‌ कोट षिपर्यैय मति उरषि, पायो सथकिंट थल थिर अभङ् ॥ १॥ 
रवै प्र विवेक अंतर पुनीत, स्वे रचि रताय राजनीत । 
जग विभव विपा असार एह, सवात सुखरस विपरीत देह ॥२॥ 
तिन नाक्षन रीना ष्ट संभार, शुद्धोष्योग चित चरण सार। 
नि्भेथ कडिन मारम अनू, हिक्रादिक टारण डुर सूप ॥३॥ 
दयवीस् परीसह सहन वीर, वहिर॑तर संयम धरण धीर्‌ | 
द्वादच्च भावन दक्ञ मेद्‌ धै, विधि नाच्च ब्रारह तसु पै ॥४॥ 
जुभदयाहेत धरि सिति तार्‌, मन शुदधकरण त्रिय गति धार । 
एकाकी निमय निर सदाय, विच प्रमत्त नान उपाय ६ 
लखि सोहत परचड जोर, तिम हनन शकर दरुध्यान जार। 
आनष्द वीररस हिये छाय, क्षायक्‌ भ्रेणी आरस्म थाय ।६। 
वारम रुण थानक ताहि नाच तेरम पायो निजपद प्रकाश । 
नव केवखरष्िथि विराजमान, देदीप्यमान सोहे सुभान । ७॥ 
तिस मोह दुष्ट आज्ञा एकांत, थी मति खूप अनेक भांति। 
जिनवाणी करि तातो विड, करि स्यादाद्‌ आज्ञा प्रचंड । ८॥ 
घरतायो जगे सुप्रति सूप. मविजन पायो आनन्द अनष | 
मौह सुपति दुखकण्ण रेप, चाग अघातिया व्रिधि विशेष ॥९॥ 
ह सपति सनातन रीति एह, अरि धिग न राखे नाम तेह । 

याँ तिन नान उदयम सु डानि, आर॑भ्यो परम शकर सु ध्यान ॥१० 


१०] श्रौ सिद्धचक्र विधान । 
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तिस बलकरि तिनकी धिति विनाश्च,पाया निम्र सुखनिधि निवास। 
यह अधय जीति सई अवापि, पुनि अंज न व्यापा णङ्ध बाध।॥११॥ 
शासत्‌ स्वाथित सुखभ्रेय स्वामि, है शांति मेत तुसकर्‌ प्रणाम । 
अंतिम पृरपा् परल विणा, तुम विलयो सुखसों अभित काल १२ 
ॐ हरी मस्पत्तणाणादिजद्मुणमनत्तसिदरेभ्यो महाव निषै- 
पामीरि स्वाहा ॥ ४२॥ 
प्रत्ता | 
पम॒मय व्रिदूरित पूरिति स्मैमुख समर सार चेतनस्पा } 
नानाप्रकार भिकार ह्तेसव टार ल्य यव गरेण भपा॥ 
ते निगवण निर्दह निर्म निद्रचक्र फमिद् जल । 
सुर युनि नित ध्यावे आनन्द पाव मे पृजते मवमाग मसं ॥ 
इत्यायागीर्चाद । 
॥ इति पथम पूजा सःपूणम्‌ 
अध द्वितीय पूजा । 
खण्प छन्द । 
उरथ अधो सफेद चिदु हकार चिरा, 
अकारादि स्वरिप्त कर्णिक्रा अन्त स छाने | 
वग्भनिपूरित व्रसुदरु अम्बुज तख संधिधर, 
ग्रमागमं त्र अनाहित सोहत अतिषवर ॥ 
फुनि अन्त ही वेल्यो परम सुर, ध्यावत दी अरिनागको । 
हे केहस्सिम पूजन निमित, भिद्धचक्र मगर करों॥ ११ 


श्रौ सिद्धदक्र विधान । [ १९१ 
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ॐ ही नमोसिद्धाणं श्रीसिद्धपरमेष्िम्यो नमः सोलहगुण- 
पयुक्ताय अतरावतरावतर सेगोषट्‌ आह्वाननं । अत्र तिष्ट तिष्ट 
ठः ठः स्थापने । अत्र सम मन्निहित भव भव वषट्‌ सन्निधीकरणं । 

टदा । 

दक्ष्मादि गुण सहित है, कम रहित निररोग । 

सिद्धच््र सो थाप, पिट उपद्रव जोग ।' २॥ 

अथाष्टक । 
गीत छन्द । 
हिमरर धच महान कठिन पाषाण तुम जघ रसतं, 
सरमाय अरु सङ्चाय द्रट यह यही भा ताति । 
सम्बन्ध योग चिता चित मेटथे ्चागीमें भरु, 
पोडश्र गुणान्वित सिद्धचक्र चितारं उर पूजा कर्‌ ॥ 

ॐ हीं नमोसिद्धाणं श्रीसिद्धपरमेष्टिम्यो नमः श्रीससत्त- 
णाण दंसण वीये पुहमतदेव अक्णगहणे अगुरुखघु अब्यावाहं 
सोलह युणरैयुक्ताय जलं । 

कारगर चदन आदि अन्तर बाह्य बहुविधि तप हरै, 
यह कायै कारण लखि नमित मम भाव चहु उदम करे ¦ 
मँ हं दुखी भवतापते घसि मर्य चरनन दिग पर, 
पोडश्च गुणाचित सिद्चक्र चिार उर पूजा करं ॥ 
ॐ हीं नमोधिद्धाणं श्रीभिद्धपमेष्टिग्यो नमः श्री समत्त 
णाण दंसण वीर्य सुहमतहेव अक्ग्गहणै अमुष्टघुमन्वावाहं 
सोरहगुणसेयुक्ताय चस्दन । 


१२] श्री सिद्धचक्र विधान । 
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सौरभ चमक भिस गह न सक अभ्युज वसे सरतालमे, 

शि गगन वद्र नित होत करश्च अहिनिन्च रमे इस ख्यारमें । 

सो अक्षतोघ अखण्ड अयुपम पुज धरि मन्धुख घर, 
"पोडद गुणानित सिद्रचक्र चितार उर पूजा करः । यक्ष्वा 
जम्‌ प्रगट कमि सुभरट परिकट क्र हट करत जिय पट जगा, 
तुम ग्री च्ट्क सु प्रद निकट सनाप पटक सुभट मगा। 
इह पुष्प सश्च सुयाय तुम दिग कर सुया बह उच, 
पोडश्च गुणानित मिद्रचक्र 'चितार्‌ उ प्रजा करे ॥पुषयं॥ ४॥ 
जीषन मता्रत र्हि अधावत क्चृधा उाहनसी पनी । 

सो तुम हनी तुप्र दिगि आवत जान यह्‌ परिधि हम सनी॥ 
नैवे्यके रेके करि निज श्वुधानान्नन बिधि वर, 
पौउन्च युणाचित्‌ पिद्धचक्र चितार्‌ उर एजा फर ॥ नैवे ॥५ 
मै मोह अन्ध अद्तक्य अरि ग्रह मिष्ट भवन दै महा 

से भ्छेका ज्ञानदुत्ति वरिनपार निष्ण हौ कहा। 

सां ज्ञान चक्षु उवार स्वामी दी छे पाडन पर, 
पोडञशच गुणान्वित सिद्धचक्र चितार उर पूजा कर्‌ \ दीप ।।६॥ 
प्राज्य सुर्ययित व्य सुन्दर दित्य घ्राण सुहाचना, 

धरि अधि दक्ष दिर वाम पूर्ति रुते धूम्र सुहाबनी । 

त॒म भक्तिभाव उमेग करत प्रमेग पय सु विस्तर, 
"पोट गुणान्वितं सिद्रचक्र चितार उर पूजा करं धूं ॥ ७॥ 
चित हरन अचित सुग रस पूरित पिधिध फल सोहन, 
रसना लुमावन करपतश्के सुर असुर मन मोहने | 


श्री सिद्धचक्र विधान | [ १३ 
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मरि थार केचन भेट धरि समार एर भिष्णा हरु, 
षोड गुणान्वितं सिद्धचक्र चित्ता उर पूजा कर ¦ फर ॥ ८ ॥ 
्ुभभीर बर कारसीर चन्दन धवल अक्षतं॒युत अनी, 
दर पृष्पमाख पिशा चरु शुरछार दीपक दुति मनी । 
वर्‌ धष पक्त मधुर सुफलः ठे अघ अट परिधि मैच, 
षोड गणान्पित सिद्ध चक्र चितार उर पूजा कर्‌ ॥ अधे ॥९॥ 
गीताछन्द्‌ । 

निरु सरि शुभवास चन्दन धव अक्षत युत अनी, 

युम पुष्प मधुकर नित रभे चह प्रर स्वाद समिधि वनी । 

करि दीपमाछ उजाङ धषाइन स्घायन फल भले 

करि अपं सिद्ध समूहं पूजत कषदल सब दरमटे ॥ 

ते कमेषते सशराय युगप ज्ञान निगेरसूप ₹ै, 

दुख जन्म रार अपार शण दष्ष्म सरूप अनूप हे । 

कमा मिन त्रैलोक्य य्य उछेद श्चिय कमलापती, 

युनि ध्येय सेय अभेग च्हुगुण ज्ञेय चौ हम शममर ॥ 

ॐ हीं अहं सिद्धचक्राधिपतये नमः संमत्तमाणादि अष्ट 
गुणाणं महाप । 
अय॒ सोख्ह युग सित अघे । 
तोर छन्द 
दैन आवणीं परकरत हनी, अविथ अवलोक सुभावतनी । 
इक साथ समान रुखो सव ही, नमं धिद्ध अनैत द्रगन अब ही॥१॥ 
ॐ हीं अनन्तदशेनाय चमः अधे | 


९४ ] श्रो सिद्धचक्र चिधान । 
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बिधि ज्ञानावणे विनाश फियो, निज ज्ञान सभाव विकाश्च छियो । 

समयांतर मवे बिशेष जनों, नग ज्ञान अनत सु सिद्र तनो ।॥२॥ 
ॐ दीं अनन्तज्ञानाय नमः अवै । 

सुख अभरत पीत खेद न हो, जिन भाव विराजत खेद न हा 

असमान महाचल धारत है, हम पूजत पाप विडारत ह ॥३॥ 
ॐ द्री अतुखवीर्यांय नमः अपे | 

पिपरीति ये भीत पणजितता, अतिर्क्ति धरे न रं थिरता। 

परकी अभिङाप न सेवत है, निज्ञ भाषिक आनन्द वेवत ई ।४॥ 
ॐ द्रीं अनन्तसुखाय नमः अव 1 

निज आक विक्राशक बोध रुयो, म्रमको परवे् न केक कदय 

निजसूप सुधारस मप्र भये, हम सिद्ठन शुद्ध प्रतीति नये ॥५॥ 
ॐ हीं अनन्तसम्यक्ताय नमः अघ । 

निज भाप्र धिडार विभावन हो, गमनादिक भेद भिकारन हो । 

निज थान निरूपम निस्य चते, नमर मिद्ध अनायर सूप ले ॥६॥ 
ॐ हीं अचलाय नमः अधे | 

नवोपाई । 

गुणपेय प्रणत्तिके मेद, अति सक्षम असमान अक्षेद । 

ज्ञान गहै न करै जड पेन, नमो सिद्ध शरक्षम गुण एेन ॥ ७ ॥ 
ॐ हीं अनन्तवुष्माय नमः अवै । 

जन्म मरण युत धरे न काय, रोगादिक सेद्ध न पाय। 

नित्य निरंजन निरं अविकार, अव्याव्राध नमो संखक्रार ॥ ८ ॥ 
ॐ हीं अव्यावाधाय नमः अ 


श्री सिद्धचक्र विधान | [ १५ 
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एक पुरुष अवगाह अर्नेत, राजत सिद्ध संम्रह अनन्त ` 

एकमेक बाधा नि रै, भिन्न भिन्न निजगुणमे रर ॥ ९ ॥ 
ॐ ही अत्रगाहनाय्‌ नमः अव | 

काययोग्‌ पर्यापति प्रान, अनवधि छिन छिन होवे हान । 

जरा कष्ट जग प्रानी रहै, नमों सिद्ध यह दोष न सरै ॥१०॥ 
ॐ हीं अजराय नमः अन॑ । 

काठ अकार प्राणको नाक्ञ, पावे जीव मरणकरी रास । 

तासो रहित अमर अधिक्रार, सिद्ध समृह नं सुखकार ॥११॥ 
ॐ हीं अमराय नमः अर । 

गुण गुण प्रति है मेद अनन्त, यो अथाह गुण युत भगवन्त। - -- 

है परमाण अमोचर तेह, अप्रमेय गुण वंद एह ॥१२॥ 


ॐ द अप्रमेयाय नमः अपे । ५ 
सुजशग्रयात्‌ छन्द | 


अनुक्परतं फे बवर्णादि जानो 
किसी एक वीशेषको किं ग्रमानो । 
पराधीन आपण .अज्ञान स्यामी, 
नमूं सिद्ध अरस्येद्रष ज्ञान भागी। १३॥ 
ॐ हीं अतीद्धियोत्सवाय नमः अधे । 
त्रिधा भेद मावित महा कष्ट करे, 
रमण माव्रसो आङ्कलित जीव सारे । 
निजानन्द्‌ रमणीय शिषनार स्वामी, । 
नमो पुरुष प्रादरत स्वै सिद्धनामी ॥ १४॥ 
ॐ हीं अवेदाय नमः । 


१६ । श्री सिद्धचक्र तिधान। 


्रिरोषं सकर चेतना धार माही) 
भले ठे भली विधि ग्हो भेद नार्दी। 
तथा हीन अधिकायक्तो भाव खरी, 
नमो मिद पूरण कला ज्ञान धाम ॥ १५॥ 
ॐ हीं अमेदाग्र नमः अ । 
निजानन्दर्स स्वाद रीन अता, 
मगन हो रहं गग वित निर॑ता। 
कहांरों कहँ भाप्का पार नारी, 
धरा आपको आप ही आपमादही ॥ १६॥ 
ॐ द्री निजाधीनजिनाय नमः अम | 
यहां १०८ घार्‌ जाप देना चाद्ये । 


दाहा " 
पेच परम परमात्मा, रहित कमक पद्‌ । 
जगत प्रपेच रहित मदा, नमं सिद्ध सुखकषद । 


अध जयम] 
च्रोटक्र छन्द । 

दुखकारन द्वेष विडाग्न हो, वन्न डारन रोग नित्रारन हा | 
भवितारन पूरण कारण हो, समर धिद्ध नमो सुसकारन हो ॥१॥ 
समयामृत पूरित देग्ही, पर आरत मुरत्ति ठे नदीं । 
विपरीत विमान निवार ह, सब सिद्ध नमो सुखकारन हो ॥२॥ 
अखिना अभिना अदिना सुपरा, अभिदा अखिदा अलनाङ्बवस । 
यमजापजरा दु खजारन हो, सब सिद्ध नमो सुखकारन हो ॥२॥ 


भरी सिद्धचक्र विधान । [ १७ 
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मिर आश्रित खाभित बासित हो, प्रकाशित सेद विनाशषित हो । 
बिधि धारन हारन पारन हो, सच सिद्ध नमों सुखकारन हो ।* ४५ 
अघुधा अद्धा अदधा अविधं, अङ्का सुधा सुबुधा सुसिधं। 
विधि पारन जारन हारन हो, सब सिद्ध नमं सुखकारन हो ॥५॥ 
शरन चरस वरन करने, धरनं चरने मरनं हनं । 
तरम भव वारिधि तारम हो, सव मिद्ध नमां वुखकारन हो ॥६॥ 
मववास्र पस विनाशन हो, दुखरास बिना हूताश्चन ह । 
निज दाप्तन त्रास निदारन हो, गव्रधिद्ध नमो सुद्धकारन ही ॥७॥ 
तुम ध्यात्रत शाश्वत व्याधि ददै, तुम पूजत दी पद पूजि लहै। 
शरणागत धत उभारन हो, सघ तिद नमो सुखकारन हो ॥८॥ 
दोह्य । 
सिद्धवभे गुणं अगम है. शेष मन पम पार। 
हेम किहं विधि वरणन कर, भक्ति भाव उर धार ॥९॥ 
ॐ दीं अनन्तदशेनक्ञानादि सोडषुणयुक्ततिद्धेम्यो महारष । 
इति द्वितीय पूजा सम्पूणम । 


गौरि 





भथ तततौय पूना वक्तीम युणमहित | 
छष्पत् छन्द | 

उर्थ अधो सुरेफ घु भ्दु हकार विराजे, 

अकारादि स्वर रिष्च कणिका अंत सु छन | 

वगन पूरिति वृसुदल अम्बुज तख धिवर, 

अग्रभागे गत्र अनाहत सोहत अतिबर्‌ ॥। 


१८ ] ध्री मिद्धचक्र विधान । 
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पुनि अति ही वेद्यो परम, स्मर स्याव थगि नागका | 
केहरि मम पूजन निपित्त, मिद्धचक्र मेगल क्रगे॥ १॥ 
उ ही नमा पिदरं श्री सिद्रपरमष्टिने चत्तीमपणमहित 
विराजमान अघ्राव्तरषरेतर्‌ चवोपट्‌ आहन, अत्र तिष्ट तिष्ट 
ठः; डः स्थापनं । अत्र मप साननिहिता भव भेव चपट सन्निधीकरणं । 
द्राद्र । 
ब्रष््मादि गुण सहित है, कम रहित निःणाग । 
सक्छ भिद मा धरा मिरे उष्ट्र याग ॥ 
दति चैत्रस्थापन। 
अथाष्टक । 
^ प्रभ प्रनारे भाद्‌ ` 24 चोत्पर । 
त॒म पूजोरे माई, सिद्ध चक्र वर्ती गुण, तुम प्रूज्ञरे भै ' 
भवनासित आङ्कसित रहै, भव्रि केटिन मटन दुपताह ॥ 
विमल चरण तुम सरिलि धार दे, पाया सहज उपाह । 
तुम पूजोरे माई ॥ सिद्धचक्र वत्तीसगुण, तुभ । 
ॐ ही नमोसिद्धाणं श्री सिद्धपमष्ठिे श्री समत्त णाण 
द॑सण चीं सुमते अवगहण अगुरुरुधुमन्वावाहं रत्तीस- 
गुणयुक्ताय जन्पजरारोगविनाशचनाय जरं ॥ १ ॥ 
जगवैदन पसत पद चन्दन, महामाग उपजा । 
हरिहर आद्वि लोकवर उत्तम्‌, कर धर शीश्च चडढाई ॥ 
तुम पूजोरे भाई ॥ सिद्धचक्र बत्तीस गुण, तुम० । 


श्री सिद्धचक्र विश्वान । [ १९ 
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ॐ द्वी नमो सिद्राण श्रीसिद्रपरसेष्टने श्री समत्त णाण 
दसण वी सुहमठहेव अक्मगहणं अगुरुरुधुमत्यावाहं वत्तीम- 
गुणसयुक्ताय रसारतापविनाश्चनाय चन्दन० ॥ २॥ 

शिथनायक्र पूजन लाक है, प्रह महिमा अधिक्रार । 
अक्षपट दायक अध्य यह, सांचो नाम धराई ॥ 
तपर पूजोरे माई ॥ सिद्धचक्र त्ती गुण, तुम० । 

ॐ ह नमो सिद्धाणं श्रीभिद्रपरमेष्टिसे श्रीसमत्तणाण द॑सण 
यी सुमते अयग्गहरण अगुस्खचुपव्यायाहं वत्तीसयुणमयु- 
क्ता अक्षयपदण्न्ठये अक्षतं ॥ ३ ॥ 

कामदाह अति ही दुलदायक, मम ररसे न टरा 1 
ताहि निधारण पुष्प भेट धरि, मामू दर शिवगर | 
तुम पएूजारे भाः ॥ सिद्धचक्र वत्ती युण, तुम० ॥ 

ॐ द्री नमो सिद्धाणं श्रीसिद्धपरमेष्रिने श्रीससत्तणाणदेसण 
रयै सुहमतरेव अवग्यहणे अगुरुलघु अन्धावाहं वत्तीगुणसेयु- 
क्ताय कोमवराणतिनाङ्ञिनाय पुष्पं । ४॥ 

च्व प्रचुर श्चधा नदीं मेदे, परर पगे इनताई । 
भेर करत तुम इनहं न श्र, रहं चिग्कार अवराद ॥ 
तुप पूरे भाई ॥ सिद्धच्छ वत्ती गुण, तुम० ॥ 
ॐ हीं नमौ मिद्धाणे प्री शिद्रपरसेषठिने श्री समत्तणाणददसण 
वीये सुहमतहेवं अवग्गहण अगुरलघुमेव्वााहं ्तीघगुणसयुक्ताय 
छुधारोगपिनाद्नाय नैवे ॥ ५ ॥ 


२० | श्री सिद्धचक्र विधान । 


#। 
मेते के, ऋ रभ ऋ प > क क्ते ~ भ ऋ ऋ च च ऋक च्वि ऋ क भ ६, %. ० 


दिव्य रत्न इस देश्च कालभे, कदे कोन है नाई । 
तुम पद भेट दीप प्रगटा यह, चितामणि पद्‌ १६ ॥ 
तुम पूजारे भाई ॥ सिद्ध चक्र वरत्तीस गुण, तम० ॥ 
ॐ हीं नपाचिद्धाणं श्रीसिद्धपसेष्टि श्रीसमत्तणाणदंसण 
वी्ैसुहमतहव अवम्गहणे अगृख्लधु अन्ावाहं पत्तीसगुणमैयु- 
क्ताय मादांधकारमिनाशनाय दीपं ॥ & ॥ 
धूण हुताशन त्रामनर्मे धर, दस दिश वापर यत्रा ¦ 
तु पद पूजत या विधि वसु व्रिधि, ईधन जर्‌ हा छाई! 
तुम पूजाम भाई ॥ सिद्चक्र वत्तीम गुण, तुम० ॥ 
ॐ हीं नमामिद्धाणं श्रीधिद्रपरमष्टिनि श्री चमत्तणाणदसण 
वीर्सुहपतदेव अक्रगहण अगुरलघुमन्यावाह वत्ती गशणनंघुक्ताय 
अशएकैदहनाय भ्रमं \ ७ + 
सत्तम एर परम्य ठन्‌ मन, पूं हं तुम पाई 
जारो जनं सुक्तिपद पद्य, सवोत्तम फलदा ॥ 
तुम पूजे भाई ॥ सिद्धचक्र उ्तीरा गुणः तुम° ॥ 
उही नमो सिद्धाणं श्री यिद्धपरसष्टिमे भरी सम्मत्तणाणदंरण 
वीयैषुहमतदेव अवग्गहणं अगुख्टशुमन्बायाहं त्तीसगुणसेयुक्ताय 
मोक्षफग्राप्तये फर ॥ ८ ॥ 
वसुतिधि दडः अध तुम मम चयो, वसुपरिधि गुण सुखद।६ । 
जासु पाय वषु वास न पाठ, सन्त कहे दर्ष्रे ॥ 
तुम पूडोरे भाई ॥ सिद्धचक्र वत्तीस गुण, तुम० ॥ 


/ 
श्री सिद्धचक्र दिधान,। [ २९१. 
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ॐ ङी नमोसिद्धाणे श्रीसिद्धपरमेष्ठिने श्रीरमत्तणाणर्दसण 
वीय सुहमतहेव अवग्गहणै अगुररधुमञ्वावाह यत्तीसगुणसेयु- 
क्ताय मवसुखपाप्तये अध॑ ॥ ९ ॥ 

गीता छन्द । 
निर सलिल शुम बास चन्दन धव अक्षतयुत अनी, 
युम पुष्प मधुकर नित रमे चर प्रचुर खादसु विधि घनी । 
वर॒ दीपमाल उजाल धूपायन रसायन फर भके, 
करि अध सिद समूह पूजत, कमदर सथ दलमरे ॥ 
ते कर्मकरी नसाय युगपत्‌, ज्ञान निम्र सूप है, 
दुख जन्म टार अपार गुण, सक्षम स्वरूप अनष है । 
कमौष्ट चिन त्रैरोक्य पूञ्य, अदुज शिद कमलापती, 
सुनि ध्येय सेय अमेय नाह, गुण गेह चयो हम शुम मती ॥ 
ॐ हीं अहं पिद्धचक्राधिपतये नमः समत्तणाणादि अष्ट 
गुणाणं पहार 
अथ बत्तीस गुण महित अधं । 
पद्वडी छन्द | 
चेतन विभाव पुद्रर निकार, हे छुद्र इद तिस निमित टार । 
दरमगोध सुरूप सुभाव एह, नभ साध चेतना हि देह ॥ १॥ 

ॐ द्री शुद्धवेतनाय नमः अ ॥ १ ॥ 
मति आदि मेद प्िषिदठेन कीन) छायक विशुद्ध निज माब ङीन। 
निरषे्ष निरन्तर नितरिकार, नभं चुदध ज्ञानमय सिद्ध सार ॥२॥ 

ॐ द्री श्ुदधज्ञानाय नमः अघ | 


२२] श्री निद्धनक्र विधान। 
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सर्वग षैतना व्यक्तरूप, तुम हा चेतन व्यापक सरूप । 
परलेश्च न निज परदेश मांहि, नमं द्ध सिद्ध चिद्रूप ताहि ॥२॥ 
ॐ हीं जुदचिद्रुषाय नमः अ । 
अन्तरविधि उदय विपाक धर, तुम जातिभेद वाहि विडार। 
निज परिणतिमे नहि खे रोष, नमं श्चुद्धरूप गुणगण विशेष ॥४ ' 
ॐ हीं श्ुद्धमरूपाय नमः अध । 
रागादिक परिणतिको षिध्नेज, आदुलित भाव सखा न न्च। 
पायो निज जुद्ध सद्य भाव, नमू सिद्ध्ग धर दिये चात्र ॥५॥ 
ॐ दी शुढसरप्यावाय नमः अध । 
दो) 
तिह कामें ना डिगे, रहै निजानन्द थान । 
नग शुद्ध चट युण सहित, सिद्धराज भगवान ॥ ६ ॥ 
ॐ दीं शुद्धद्दाथ नमः अर्घं 
निज आघतैकमें वसे, नित ज्या जरुधि करोर । 
नमू शुद्ध आघरकी, करि निज हिये अडोर ॥ ७॥ 
ॐ द्रीं शुद्धयारतैकाय नमः अर । 
परङृत का उपज्यो नदी, ज्ञानादिक निज मान । 
नमो सिद् निज अमलपद, पायो सहज सभाव ॥ ८ ॥ 
ॐ हीं शुद्रस्येभवे नमः अभ । 
पदड़ी छन्द । 
स्वेपिद्ध अनन्त अतुष्ट पाय, खेशयद्ध चेतना पुजकाय । 
सैशद्र स्मे पायो मेनोग, तुम सिद्रराज सदर जोग 1 ९॥ 
ॐ ही जुद्धयोगाय नमः अर्म | 


श्री सिद्धवक्र विधान | [२३ 
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एकेन्दरिय आदिक जातमेद, हीनाधिक नामा प्रकृति छेद । 
सपूरण रग्ि भिश्ुद्ध जात, हम पूजे है पद जोर हाथ ॥१०॥ 
ॐ ही ञ्द्जाताय नमः अधे | 


दोहा । 
महातेज आनन्दघन, महातेज प्रताप । 


नमो सिद्ध निजगुण सहित, दीपै अनूपम आप ॥ ११ ॥ 


पद्डी छन्द । 
वणादिकको अधिकार नाहि, दस्थान आदि आक्कार नाहि । 
अति तेजपिड चेतन अखण्ड, नमं शुद्ध मति क्म खण्ड , १२॥ 
ॐ द्री शुद्धमूतेये नसः अर्ष । 
वाहिज पदाथेको इए मान, नहि रमत ममत्‌ तातो ज खान। 
निज अनुमवरसमे सदा रीन, तुम शुद्ध सुखी हम नमन कीन ॥१३ 


ॐ हीं चुद्धसुखाय नमः अष । 
दोहा | 


धमं अथे अर्‌ काम विन, अस्तिम पोसष साध । 
भये शुद्ध ॒पुरूषार्थी, नभर सिद्ध निरखाध \ १४॥ 


ॐ हीं शद्धपोकषाय नमः अर्ष 
पड़डी छन्द । 


प्ररु निरेमापित वणे युक्त, विधि नाम रचित तासों विभक्त । 
पुरुशाकित चेतनपद्‌ प्रदेश, ते शुद्ध शरीर नू इमेश् ॥१५॥ 
ॐ हीं शुद्धशरीराय नमः अर्घं । 


दोह्य । 
पूरण केव्रलज्ञान गम, तुम खर्प निर्बाध । 
ओर ज्ञान जाने नही, नमो सिद्ध तञ आध॥ १६॥ 


२४] श्री सिद्धचक्र विधान । 


ॐ ही शयुद्धम्रमेयाय नमः अरे । 
दरशन ज्ञान सुमेद्‌ है, चैतन लक्षण योग । 
पूरण मर विशचद्रता, नमो शुद्ध उष्योग । १७॥ 
ॐ हीं ज्ुद्धोपयोमाय नमः अर्घं | 
पद्रदा दन्द 1 
परद्रव्य जनित भागोपभोग्‌, त खेदरूप प्रत्यक्ष योग । 
निजरस साधन दै माग सार, मो भोगो तुम हम्‌ नमस्कार ॥१८॥ 
ॐ हीं ञयुद्धभोगाय नमः अवरं | 
दारा | 
निमैमख युगपद रखो, तुम सव लोकालोक । 
जुद्ध ज्ञान तुमको रखा, नमां शुद्र अयलाक ॥ १९ ॥ 
ॐ ही शरुढावलोकाय नमः अधं | 
पडी छन्द । 
निरऽश्षक मन वेदी महान, प्रज्वछिनि अधि हे जुद्धध्यान । 
निद अवं दे सुनि महान, तुम दी पूजव शर्दैत जान ॥२०॥ 
ॐ ही अह प्रञ्यदितैशुङ्धष्यानाभिजिनाय नमः अधरं । 
दाष | 
आदि अन्त वर्जित महा, जुद्ध द्रकी जात । 
स्वयं सिद्ध परमात्मा, प्रणम मिद्ध निपात ॥ २१॥ 
ॐ हीं शदधनिपाताय नमः अधे ' 
लोकालोकः अनन्तर, भाग वसो तुम आन । 
ये तुमं अति भिन्न है, शद्ध सं यह जान ॥ २२॥ 
ॐ हीं श्ुदधगमयि नमः अधे) 


श्री सिद्धचक्र चिधान। [ २५ 


५१ स पा च ५, पि १.१९» ५ सि १, 9 2) म 


लोकक्षिखर ञ्ुम थान ह, तथा निजातम वास । 
बद्र वास परमात्मा, नमों सुगुणकी गस ॥ २३॥ 
ॐ हीं शुद्धवास्ाय नमः अरे | 
अति विश्चद्ध निज धर्मम, बसत नक्षत सच खेदं । 
परम वाम नमि सिद्रका, बासी वाक्च अभेद ॥२४॥ 
ॐ दीं बिञ्चुद्धपरमवासाय नमः अधे । 
बहिरंतः दै पिधि रहित, परमातम पद पाय । 
मिरषिकार परमातमा, नयं नग सुखदाय ॥ २५॥ 
ॐ ही शुद्धपरमासने नमः अधं | 
हीन अधिक इक दशको, विकर विभाव उकेद । 
शद्ध अनन्त दशा रै. नय सिद्ध निरमेद ॥ २६॥ 
ॐ हीं शुद्धअनन्ताये नमः अघ । 
ननोर छन्द 
तुम राग षिरेध धिनाश किया, निज ज्ञान युधारस खाद कियो ! 
तुम पूरण शांति धि्ुद्ध धरो, हमको इक देश्च षिञ्च करो ॥२७॥ 
ॐ हीं शुद्धशचांताय नमः अव्र । 
षिदं पंडित नाम कहावत ३, पिद अन्त जु अन्तहि पावत है | 
निजज्ञान प्रका सु अन्व रुहो इछ अंश न जानन माहिरहो ॥२८॥ 
ॐ दीं श्ुदविर्दताय नमः अधे । 
चरणादिर भेद विडारन हो, परिणाम्‌ कषाय निदारनहो ' 
मन इन्द्रिय ज्ञान न पावत ही, अति शुद्ध जिरूपम ज्योति ठलदी ॥२९॥ 
ॐ ही शुद्धञ्योतिजिनाय नमः अगे | 


२६] भरो सिद्धचक्र विधान) 


जन्मादिक उयाधि न फरि धरो, मरणादिक आपद नाहि वसे । 
निर्वाण महान िञयुद्ध अहा, जिन शायनमें फसिद्ध कहो ॥२३०॥ 

ॐ दवी ज्ुद्धनिर्बाणाय नमः अर्भ | 
करि अन्त न गभ कियो फिरके, जनमे रिववार जनक धरके। 
जिनको फिर मभ नहीं कबं, णिवराज कहाय न अदू ॥३१॥ 

ॐ हीं छुद्रसंदभेगर्माय नमः अ । 
जगजीवन काम नायक हा, तुम आप महा युखनाइक हो। 
तुम मगर मूरति शांति मही, सव पाप ने तुम पूजत दी ॥३२॥. 

३ दरी ुदधशषांताय नमः अवे । 

टदा । 
पच परम पद इश्च है, पैचमगति जग शीर । 
जगत प्रच रहित वसे, नमू सिद्र जग ईश ॥ ३२ ॥ 
ॐ हीं सिद्रचक्राधिपतये रमः महां निवैपामि खादा । 
यहां १०८ पार जाप देना चाहिये । 
अथ जप्रमडा) 
दोद । 
परम ब्रह्म परमातमा, परम ज्योति सिवधान । 
पामातम पद पाइयो, नमो सिद्ध भगवान ॥ १॥ 
छन्द कामिन मोहन मात्रा २० । 
जय मरण कको टार अमरा भये, 
जय जन्म व्याधि परिहार अजरा मये । ` 


श्री सिद्धचक्रं विधान । [ २७ 
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जय दिषिध कर्ैमल जारं अमला भये, 

जय दुविधि टार सैस्रार अचला भये ॥ १॥ 
जय जगत बात तज जगत स्वामी भये, 

जय षिनाश्षमान थित परम नामी भये । 
जय इद्धि रूप तजि षिधि सण भये, 

जय निषध दोप तज सगुण शषा भये ॥ २॥ 
कर्मैरिषु नाश्चकर परम जय पाह, 

लोकत्रयपूरि तुम सुजस घनम छादये । 
इन्द्र नागेन्द्र धर सीस तुम पद जनै, 

महा वैराग रस पाग मुनिगण भजे ॥३॥ , 
विधन वन दहन दो अग्रन बन पौन ही, 

सघनं गुण राके, वामके भन हो। 
शिव तिय बस्केरन मोहनी पत्र ही, 

कभ छकार वेतारके यत्र हो) ४॥ 
कोटि धित छेशकी पोट शिव हाय ही) 

उपलकी नकरु हौ अचर इक थट रहो । 
खमस हुं न निज अथैको षावही, 

जे महा खलन तुम ध्यान घरि ध्यद्रही ॥ ५॥ 
आपके जाप भिन पाप सव रही, 

पापकी तापको पाप क्व मेरदी। 
देत निज दासकी आस पूरी करो, 

जगतसे काट निज चरणे ठे धसे ॥ ६॥ 


२८ | श्री सिद्धचक्र विधान । 


पत्ता नद छन्द । 
जय अमल अनूपम शुद्ध सरूपं, निखिल निरूपं धमे धरा । 
जय विघन नश्चायक्र मगलदायक, तिह नगनायक परमपरा ॥ 
ॐ हीं सिदलक्राधिपतये नमः द्वात्रिश्तगुणयुक्तसिद्रभ्यो 
नमः पूणा निवैपामीति साहा । 


इति व्रे्तीय पजा सप्रणम्‌ | 


अथ चतुथ पूजा चौमट गुण महित । 

छप छन्द । 

उरध अधासुरफसु चिदु हकार पिरे, 

अकारादि स्वर लिप कणिका अन्त सु छाने । 

वयन पूरित वरसुदनं अम्बुज तस्य सेधि धर, 

अग्रभागसे मैत्र अनाहत सोहन अतिवर ॥ 

फुनि अति ही वेदयो परम्‌, स्वर ध्यावन अरि नारकं । 
है केहरि सम पूजन निमित, मिद्धचक्र मेगर करो ॥ 

ॐ द्वी नमासिद्राण ग्रीसिद्धपरमष्िभ्या नमः अवावतग- 
वतर संबोप्र्‌ आह्टानने । अय तिष्ठ तिषठ ठः उः स्थापन] अत्र 
मम सन्निहिता भव भन वट गनिधीकरणं । प्रिपुष्णंजरि क्षपेव्‌ । 

दोढा । 

बकष्मादिक गण सहित है, कम रहित निररोग । 


सिद्धचक्रसे थां, भिरे उष्रब योग ॥ 
इति यत्नं स्थापनं । 


भ्रौ सिद्धचक्र विधान । { २९ 


अटकं । 
चारू न्ावनी ] 
सिद्धगण पूजो हर्खाई, चोस्ड गुणनामा बिधिमारा, 
समरो खखदाई, सिद्भगण पूजोरे भाई ॥ आंचरी ॥ 
त्रिरुबन उपषा बास रसै, तुम पद अभ्बुजके माः । 
निर जली धार देहु, अवशेष करणता, 
सिद्धमण पूजोरे साई ॥ 
चोपठ गुणसाला विधिनामा, सुभरो सुखदाई । 
सिद्धगण पूजंरे भाई ॥ 

ॐ प्रीं नमो सिद्राणं श्रीमिद्धपरमेिने चोसटगुणसहित 
श्रीसमत्तणाण दंस्ण दीय सुहमतहेव अवग्गदणं अगुस्टघुमव्वा- 
बाहं जन्मजशरोगविनाक्चनाम जर ॥ १ ॥ 

तुम पद अम्बुज वास छेन मनु, चन्दनमन भा, 

निजसो मुणाधिक्य सेगतिको. ठहिय न हषर । 

सिद्धगम पूजोरे साई ॥ 

चोसट शुणनामां बिधिमाला, सुमरो सुखदा । 

. सिद्धगण पूजारे माई ॥ 

ॐ हीं श्री सि द्रपमेष्ठिने चोसड गुणसहित श्री समत्त- 
णाणदंसण पीय सुहमतहेष अवरगहणै अथुररधुमन्वावाहं ससार- 
तापविनाश्चनाय चदन ।॥ २॥ 

धीरर धान सुप्रा्ितं नीरज, करसों छरा । 

अंगुलसे तैदुरसे पूजत, अक्षय पद पाई ॥ सि० ॥ 


~~ 
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चीसट गुण नामाविधिमारा सुमे सुखदाई ॥ 

सिद्धगण पूजोरे भाई ॥ 

ॐ हीं श्री मिदपसेष्रिने चासमट गुणसहित श्रीसमत्त- 
णाणदसण वीय सुहमतहेव अव्रगहणं अयुस्लघुमव्वादाई अधय- 
पद प्राप्ये अक्षत ॥ ३॥ 

धूठि मार छवि हरण विध्रभित, परमा लाई । 

कराम शूल निभ्मूल करणक्रा, पूजहुं तुम पाई ॥ सिद्ध ° 

चौसठ गृणनामा व्रिधिमाला, सुमरा सुखद । सिद्ध 

ॐ ही मिद्धपममेष्िने चासट युणसरदितत शरी समत्तणाण- 
दंसण वी सुहमतदेव अकण अगुरुलघुभर्पावां कामवाण- 
विनाशनाय पुष्पं ॥ ४ ॥ 

भूख व्याधि अक्षीण रमी ईै, प्रति है न! । 

चरुमत्र तुम पद पूजत हीं, पूरन शबर ॥ 

पिदढगण पूजोरे भाई ॥ 

चौसठ गुणनामा विधिमाला, समरो सुखदाई ॥ सिद्ध° 

ॐ ही सि दपरमेष्टिने चौरगुणमहित श्री ममत्तणाण- 
द॑ंसण वीयै सुहसमतहेव अरणं अगुरुलघुमव्यावाहं श्चुधारोग 
विनारनाय नैवेधं ॥ ५ ॥ 

दीप निमित तुम पद पूजत. श्चिय मारग दर्ता । 

परोर अंध संसार हर्णकी, मरी सञ्च पाई ॥ 

सिद्धगण पूजोरे भरि ॥ 

चोट गुणनामा विधि भारा, सुमरो सुखदाई ॥पिद०॥ 
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ॐ द्री श्री सिद्धपरमेष्िम्यो चौसडगुण सहित श्री समत्त- 
णाण दण वी सुहमतदेष अवगगहण अगुरुरधुमन्वाबाहं मोहां- 
धकार षिनाश्चनाय दीपं ॥ ६॥ 

करष्णागर केपृर पूर्‌ घट, अगनिसे प्रगलाई 

उडे धूम यह पडे किंधों मह, जर करमनकी छाई॥ 

सिद्धगण पूजि भाई ॥ 

चोसढ गुणनामा परिधि मारा, सुपर ुददाई ॥िद् ०॥ 

ॐ दीं मिद्ध परमेष्टिभ्यो चौसठ गण सहित श्री सम्मत्त- 
णाण दृस्ण वीये सुहमतहेव अवग्गहण अय॒रुलघुमन्वावाहं 
अष्टकमेदहनाय धूं ॥ ७ ॥ 

मधुर मनोग सुप्रासुक फरसों, पूजो शिषराई । 

यथायोग परिधि फरको दे गुण, फलकी अधिका ॥ सि 

चोसट युणनामा विधिमाह, सुमरो सखदार । 
सिद्धगण पूजोरे भाई ॥ 

ॐ हीं श्री सिद्धपरमेष्टिने चोससगुणसहित श्रीसमत्तणाण- 
दैसण वीये सुहमतहेव अकरगहण अगरुलघुमव्वावाहं मोक्षफल- 
आप्तये फलं ५ ८ ॥ 

निरघ उपावन पावन वसुषिधि, अथ हषं ठर | 

भेट धरत तुम पद्‌ पाट पद, निर आङ्करताई ।सिद ०॥ 

चौर गुणनामा विधिमाका, सुमरो सुखदाई ॥ सिद्ध ०॥ 

ॐ हीं श्री सिद्धपरमेष्ठिने चोर गुण सहित श्री समत्त 
णाण देसण. वीयै॑सुहमतहेध अश्रण्गहणं अगुरुलघुमव्वावाहं 
सवेसुखपराक्चाय अधे निवेपामीति स्पहा ॥ ९॥ 
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अथ चोट. गुण मरित अध । 
ऋटि छन्द | 
चड घाती कम॑नश्चाया, अरहंत परम पद पायौ । 
ढे ध्म कहो सुखकरा, नमू मिद्ध भए अतरिक्राय ॥ १॥ 
ॐ हीं अरहंत सिन चिदेभ्या नमः अर्ध। 
सेद्धेश चाव परिहार, भए अमङअवधि वल्धारी । 
सा अतिन्नय कनरन्नाना, उजागर सिया सिविथाना।। २॥ 
ॐ द्रीं अधि जिन सिद्धम्या नयः अव । 
निमरु चाश्त्रि समारा, प्रमात्रधि पटल उवाग | 
केवल पाया तिम करण, नभं मिद भगे जग तारन॥ ३॥ 
ॐ द्म फमाव्रभि जिन पिद्भभ्मा नमः अव। 
वद्धमान विश्षद परिणामी, सव्रपिधिके हा स्वामी। 
अन्तम व्ुक्षम नसाया. रग्रै मिद्ध भये सुखढाया ॥ ४॥ 
ॐ द्वी मयविधि जिन सिद्धम्यो नमः अर्व । 
जिस अन्त अवधिका नाही, तुम उपाया पद्‌ ताहीं। 
निमैल अवधी युम धारी, सम सिदध नमू सुखकारी ॥ ५॥ 
ॐ हीं अनन्ताप्रधि जिन सिद्धेभ्यौ नमः अध | 
तप बल महिमा अधिकाई, बु कोष्ट रिद्धि उपज) । 
श्वत ज्ञान का भंडारी, तशू सिद्ध भये अविकारी ॥ ६ ॥ 
ॐ हं काष्ट घुद्धि ऋद्धि सिद्धेभ्यो नमः अधे । 
उयो बीजं फके बहुरासी, त्यो छिनही बहुं अभ्यासी } 
यह्‌ पावत ही योगीक्षा, भये सिद्ध नगर शि रला ॥«॥ 
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ॐ दीं बीजबुद्धिक्रदधिपिद्धभ्यो नमः अघं । 

पदमात्र समस्त चितरे, है रिद्धि यह पद असुरे , 

यह पाय यतीखर ज्ञानी, भये सिद नगर श्िवथानी ॥ ८ ॥ 
ॐ हयँ पादानुसारणीक्रद्धिक्रषिस्यो नमः अषे | 

जो भिन्न भिन्न इक ठार, शब्दन सुन अथं विचरे । 

यह ऋद्धि पाय सुखदाता, नमरं धिद्ध भये जगत्राता ॥९॥ 
ॐ द्रीं संभिन्नश्रोतक्रदि ऋषिभ्यो नमः अष । 

मति श्चुत अर अवधि अनूपा, विन गुरुके सहज सरूपा । 

भयो स्वरय॑बुद्धि निज ज्ञानी, नमू सिद्धं मये सुखदानी ॥१०॥ 
ॐ द्रीं ख्रयबुद्धाण नमः अघे ! 

जो पायन प्र उपदेशा, जाने तप ज्ञान षिरेषा 

प्रयेकं बुद्ध गुण धारी, भये सिप्र नगरं हितकारी ।१९॥ 
ॐ द्रीं ्रत्येकबुदधच्छद्विचछषिर्थो नमः अधै। 

गणधरसे समकित्त धारी, तुम दिव्यध्वनि असुप्नारी | 

ज्ञानी सिरताज कटय, भये सिद्धं सुजस हम गाये ॥१२॥ 
ॐ हीं बोधबुदधे्यो चभः अवे । 

मन योग सरता धरि, तिस॒ अन्तर भेद उघरे । 

यो हय ऋुमति ज्ञानी, नब सिद्ध भये सुख्दानी ॥१३॥ 
ॐ दीं ऋयुमतिकद्धिक्छ षिभ्यो नमः अघे । 

वाके मनको सब बाता, जामे सो विपुर कहता | 

तुम पाय भये शिवधाभी, नमरं सिद्धराज अभिरामी ॥१४॥ 
ॐ द्रीं विपुलमति्द्धिच्छषिभ्यो नमः अधे । 
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सुर वरिधाको नहिं चारै, निज चारिति विरद निवार । 
दस पूर ऋद्धि यह पायो, भये सिद्ध सुनिन गुण गायो ॥१५ 
ॐ ह्रीं दमपूकद्धिक्रपिभ्यो नमः अर्ष! 
चोदस पूरव श्चतज्ञानी, जाने परोक्ष परमानी । 
प्रत्क्च रखा तिस सार, मये सिद्ध हरो अघ भ्हार्‌ ॥१६॥ 
ॐ हीं चोद हपूर्व्द्धिक्रषिम्यो नमः अधे । 
सुन्दरी छन्द | 
ज्योतिषादिक लक्षण जानक, श्चुभ अश्युभ फल कहत वानि । 
नमित द्धि प्रमाव न अन्यथा, होय सिद्ध भये प्रणम यथा॥१७ 
ॐ द्री अ्टंगनिपित्तद्धिक्रपिम्यो नमः अधे} 
बहुत विधि अणिमादिकः रिद्धि जू, तप प्रभाव मई तिन सिद जू । 
निष्प्रयोजन निजपद रीन है, नमर सिद्ध भये स्वाधीन है ॥१८॥ 
ॐ हीं विबणैक्रद्विछपिभ्यो नमः अर्भ । 
भूमि जरु तैतून जिय ना हरै, नमू ते छनि रिव कामिन कैं | 
नेक नहिं बाधा परिहार हा, नभर सिद्ध सभी सुखकार हो ॥१९॥ 
ॐ द्री विल्लाहरणक्रद्विक्रपिभ्यो नमः अधं । 
जयपर दा हाथ लगाव्रही, अन्तरीक्ष पवनवत जावहीं | 
पाय ऋद्धि महामुनि चारणी, यथायोग्य विद विहारणी ॥२०॥ 
ॐ हीं चारणच्छदविच्छपिभ्या नमः अपरं | 
खग समान चे आकारे, लीन चित निज धम्‌ प्रकाशषमें । 
शुद्र चारिति करि निज सिद्धता, पाय पृहुपन गमन करं यथा ॥२१॥ 
ॐ ही आकाशगामिनीक्रद्धिच्छपिभ्यो नमः अघे । 
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बद्‌ त्रिया फुरत प्रमाणम, वज्रसम पेत भिरहानमे । 

सब इषक्षी दोष प्रगट कर, स्यादवाद महादुत्तिको धरं ॥२२॥ 
ॐ हीं परामरीऋद्धि्षिभ्यो नमः अथै | 

विषम्‌ जहर मिङा भोजन के, छेत ग्रास हि तिस शक्ती है । 

ते पहाघ्रूनि जग सुखदाय जू , हम नमे तिन शिषपद पाय ज्‌ ॥२३ 
ॐ हीं आकीषिषऋद्धिच्छषिभ्यो नमः अये | 

जो महाग्रिष अति पर्चण्ड हो, दि करि तिन कीने खण्ड हो। 

सो यतीश्वर कमे षिडारके, भये सिद्ध नू उ९ धारके ॥ २४॥ 
ॐ हीं द्टिविषछद्धिक्छषिभ्यो नमः अघ । 

अनकनादिक नित प्रति साधना, मरण कार तई न विराधना । 

उग्र तय करि चसुवरिधि नासते, हम नमे शिवलोक प्रकाशत ॥२५ 
ॐ हीं उग्रतपक्रद्धिकरपिभ्यो नमः जधे। 

यहृति नित प्रति सहज प्रमावना, उग्र तप करि ङ्के न पाषना। 

दीक्ष तप करि कमे जगायकतै, भये सिद्ध नगं सिर नायके ॥२६॥ 
ॐ हीं दीप्रदप्छद्धिक्छषिभ्यो नमः अधे । 

अन्तराय घटे उतमत्र कहै, षार चन्द्र ममान कला च । 

ब तपकी ऋद्धि रहै यती, भये शिद्ध नमत सुख हो अती ॥२७॥ 
ॐ हीं तपदद्धिक्रपिम्यो नमः अधे 1 

पिह कोडित आदि विधानत, नित बहावत तय विधि मानते । 

महायुनीश्वर तप परकासते, नमू मुक्ति भए जगवासते ।२८॥ 
ॐ दीं महातप्छद्विच्छषिभ्यो नमः अधं । 

तिषिरिभिर ग्रीपम हिम सरतटे, तर निकट पावक्त निजपदे । 

घोर प्रिषह करि नाहीं हरै, मये सिद नमत इम दुख कर ॥२९ 
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ॐ हीं घोरकद्धिव्छषिभ्यो नमः अध । 

महाभयंकर निमित सिरे जहां, निरविकार यती क्ति तहां । 

महापराक्रम गुणकी खान है, नमो धिद्ध जगत सुखदान है ॥३. 
ॐ हीं वोरगुणरिटिच्छषिभ्यो नमः अधे | 

सघन गणकी रास महायती, रतराश्चि समान दीपै अती । 

शेष जिन वणन करि थकि रहै, नम्रं सिद्ध महापदको ठै ॥३९१ 
ॐ ही गुणपर्क्रिमाणिष्छद्धिच्छपिम्या नमः अर्धं | 

अतु वीर्यं धनी हन कामक), चलत मन न लखत खडि वामको । 

वालत्रह्मचारी योगीयरा, नमू सिद्ध भए बहुविधि हरा ॥३२॥ 
ॐ हीं जचरयक्रद्विक्रपिस्यो नमः अ । 

सकल गेग प्र मेसपदते, महायतीश्वरके आमे 1 

ओपधी यह ऋद्धि प्रभावना, भय सिद्ध नमत सुख पाबना ३३ 
ॐ ही आमरपक्रद्विक्पिभ्या नमः अघर | 

त्रम अभत अतिष्य वसे, जा पग्यते स्र व्याधि तुरत नते। 

ओंपधी यह ऋद्धि प्रभावना, भये सिद्ध नमत सुख पावना ॥३४ 
ॐ हमं आमोसिथयपधिऋछदधिक्रपिभ्यो नमः अर्धं । 

तन पसीजत जलक्ण लमत ही, रोग व्याधि सथ जन भगत दी । 

ओंपधी यह ऋद्धि प्रमावना, भये सि नमत हख पावना ॥२३५ 
ॐ हीं जलोचिय्छद्विपिस्यां नमः अघ | 

हस्त पादादिक नखकेऽमं, स्म ओषधी दै सथ देशं । 

ओंपधी यह द्धि प्रभावना, भये सिद्ध नमत सुख पावना ॥३६ 
ॐ हीं सवोसियक्रद्धिक्रपिभ्यो नमः अघ । 


श्री सिद्धचक्र विधान | [ ३७ 
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अडिह्छ | 
मन सम्बधी बीये प्रदे अतिक्षय महा, 
एक महूरत अन्तर श्रुत चित्तवन रुहा । 
मनोली यह ऋद्धि मई सुखदाई च्‌, 
भये सिद्ध सुखदाय जजू तिन पाय जू ॥३७॥ 
ॐ द्री मनोबरीऋद्धिकषिभ्यो नमः अपे । 
भिन्न भिन्न अति शुद्ध उच्च स्वर उर, 
एकः महूुरत अन्तर श्रुत यणैन करे । 
पचनक्ली यह ऋद्धि भई सुखदाय जू, 
भये सिद्ध सुखदाय जूं तिन पांय सू ॥३८॥ 
ॐ हीं वचनवरीक्रद्धिकरषिभ्यो नमः अपे 1 
खडगासन इक अंग मास छै मास लो, 
अचर रूप थिर रहे छिनक खेदित न हो । 
फायवली यह ऋद्धि ई सुखदाय जू; 
भये शिद्ध सुखदाय जजों तिन पांय जू ॥ ३९॥ 
ॐ दी कायबल ऋषिभ्यो नसः अध । 
अति अरुच सु ष्वीर हाय कर धरत हो, 
रचन खिरत परश्रयण तुष्टा करन्‌ हो । 
र्वी एह ऋद्धि मई सुखदाय जू , 
भये सिद्धं सुखदाय जज तिन पाय जू ॥४०॥ 
ॐ द्री क्षीरस्रावी इडिन्छषिम्यो नम्‌; अधे । 


भरी सिद्धचक्र विघान | [३९ 
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सोरठा | 
सिद्धरास सुखदाय, वधमान नितप्रति रसे । 
नमू ताहि सिर नाय, बुद्ध रूप गुण अगम है ॥ ४५ ॥ 
ॐ हीं बइमाणसिदेभ्यो नमः अघे | 
रागादिक परिणाम, अन्तरके अरि नाके । 
लहि अरहंत सु नाम, नमो सिद्धपद पाडया ॥ ४६॥ 
ॐ दी अरहस्तसिद्धेभ्यो नमः अघे । 


दो अन्तिम गुण थान, भाव सिद्ध इस लोकसे । 

तथा द्रव्य शिवि थान, सवे सिद्ध प्रणम सदा ॥ ४७॥ 

हीं लोएेसवेसिद्धाणं नमः अध | 

श्च व्याधि मय नाहि, महावीर धीरज घनी । -“ ` 

नभू सिद्ध जिननाह, सैतनिके भवमय दहरे ॥ ४८ ॥ ~ 
ॐ हीं मयबदो मह बीरवधपाणे नमः अधर । 

क्षपकश्रणी आदू, निजमी योगी यथा । 

निश्चय दशे अमृद्‌, सिद्भयोग सथ दी जजों ॥ ४९ ॥ 
ॐ हीं योगसिद्धाण नमः अपं ' 

वीतराग प्रधान, ध्यान करे तिनको सद्‌] । 

सोई ध्येय महान, नमों सिद्ध इम अघ हरो ॥५०॥ 
ॐ दी ध्येयसिद्धाणं नमः अर्धं । 

लोक शिखर शिव थान, अचर विराजित सिद्ध जिन । 

लोकूवास सर्वान, भए सिद्ध प्रण सदा ॥ ५१ ॥ 
ॐ हीं सवैसिद्धाणे नमः अ । 


श्री सिद्धचक्र विधान । [ ४१ 


भतस चः ^ 4५ ५ द. ९ ५ च, र ष च र प प क 5 ५ ५ स 


स्य सिद्ध भगवान, ज्ञानभूतं परकाश्च मय । 

रमत नू मन आन, सम उर चिता दुख हरो ॥ ५९॥ 
ॐ दीं खयभूधिद्धाण नमः अघे | 

मन इन्दरिथसां भिन्न, मन इन्द्र परकाश्च कर । 

सो ब्रह्म अखिन्न, साधितं सिदर्‌ भए नमू ॥ ६० ॥ 
ॐ दीं बरहमसिद्धाणे नमः अघे । 

द्र्य अनन्त युणात्म, प्रणामी परसिदके, 

सोई पद्‌ निज आस्म, साधत मिद्ध अनैत गुण । ६१ ॥ 
ॐ दीं अनन्तगुणसिद्धाणि नमः अवं | 

सै तमे पै, गुण अनन्त परमातमा । 

सो पायो निजधम, परम सिद्ध तिनको नूं ॥। ६२ ॥ 
ॐ हय परमअरनतधिद्धाणं नमः अघे | 

लोक शिखरफे बास, पायो अविचल थान निज । 

सवं रोक परकर, जानञ्योति तिनको नसो ॥ ६३ ॥ 
ॐ दीं लाक्वाससिद्धाण्‌ नमः अध | 

काल विभास्‌ अनादि, शास्त रूप विराजते ) 

यातं नाहि सो आदि, नमि अनादि सिद्धानको ॥ ६४ ॥ 
ॐ हीं अनादिसिद्राणं नमः अत 
८ गीताकन्द | 
निमेर शलिन लुभ बाकर चन्दन, धवल अक्षत युत अनी, 
दयुम पुष्प मधुकर सूर्म भूच, प्रचुर स्थादस्ु विधि घनी । 
वर॒ दीपमारु उजाल धृूपायन रसायन फल भके, 
करि अधं ॑सिद् ममह पूजत, कदय सथर दरम ॥१॥ 


श्री सिद्धचक्र विधान | [ ४३ 
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जिन चित ध्यान सलिल तुम धारा, ते युनि तीरथ हे निरधारा। 
तुम गुण हस तुम्हीं सरवाश्ची, वचन जाल्म छे तन फासी ॥८॥ 
जगत्‌ वधु गुणसिधु दयानिधि, बीजभृत कस्याण स्वैसिधि। 
अक्षय रिष स्वरूप भिय स्वामी, पूण निजानन्दी विश्रामी ॥९॥ 
शरणागत सर्वस्य सुदहितकर, जन्म मरण दुख आधि व्याधि हरि, 
संत भक्ति तुम हो अनुरागी, निश्चै अजर अमर पद मामी ॥१०॥ 

ॐ हीं चतुःष्ठीदरोपरिस्थितसिद्धेभ्यो नमः पष्ट 
निषैपामि साहा । 

घन्ता नद्‌ न्द्‌ । 
सुखसागर्‌ सुजस उजागर, भुण मण आगर भव तारण हो । 
संत उधारण विपति विडारन, सुखं कारण चिस्तारन हो ॥ 
तुभ गुण गान परम एरुदान्‌, सो मत्र प्रमान विधान कर । 
जरी कमेनि वैरी कहरी, असहैरी भवकी व्याधि दर्‌ ॥ 
इत्यायाभीर्वाद्‌ः । 
॥ चतुथ पूजा सम्पूणम ।। 
अथ पचमी पूजा ! 
छ्य छन्द | 

ऊरथ अधो सुरेफए सु बिंदु हकार चिरा, 
अकारादि स्वर लिप कणिका अन्त सु छाज । 
वरन पूरित वसुद अम्बुज तत्व संधिवरः 
अग्रमागमें पत्र अनाहत सोहत अतिवर ॥ 


श्री सिद्धचकर विधान | [ ४५ 
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गुणयुक्ताय श्री समत्त णाण दंसण वीरम सुहमतहेव अवम्गहणै 
अगुरुरघुमन्वावाहं सघ्ारतापविनाश्षनाय चन्दन ° ॥ २॥ 
चंपक हीके भ्रम भरमरावलछि, भ्रमत चकित चकराज भए, 

शि मण्डर जानो सो अक्षत, पुंजधार्‌ पद कंज नये । 
रोकाधीक्च सी चूडामणि, सिद्ध चरण उ धारा हो, 
चौसड दुगुण सुगुण सणि सुमिरन, सुमिरत ही भवपारा हो ॥ 

ॐ द्वी धिमपरमेष्निने १२८ गुणसहित श्रीसमत्तणाण 
दंसण वीय सुहमतरेव अकगहणं अगुरुरघुमव्वाचाहं अक्षयपद्‌- 
्राप्नाय अक्तं निषैपासीति ॥ ३ ॥ 
मदन चदन दुतिहरनं बरन रति, लोचन अक्गिण छाय रहे । 
पष्पमारु वाित षिक्षारु सो, भेट धरत उर काम दहै ॥ 

लोकाधीक्च ०, चोसड० ॥ 

ॐ ह्री श्री सि द्र परमेष्ठिने १२८ गुण सयुक्ताय श्रीसमत्त- 
णाणदंसण वीय सुहभतदहेष अवगगहण अगुरुरुघुमव्यावाहं काम्‌- 
माणविना्ननाय पुष्पै निवेषामीति स्वाहा ॥ ४॥ 
चितघत सन प्रणत रसना रख, खाद छेत दी तप्त थये । 
जन्मातग्हु धा निवार, सो नैवज तुम भेट धरे ॥ 
रोकाधीश्च शीश चूडामणि, सिद्धचक्र उरधारा हो । 
चौसट दुगुण सुगुण मणि सुमिरन, सुमरतही भवपारा हो ॥ 

ॐ हीं सिद्रपरमेष्रिने १२८ युणसहित श्री समत्तणाण्‌ 
दसण वीयं सुहमतदहेव अवग्गदणं अगुरुरघुमव्वावाह श्चुधारोग- 
विनाशनाय नेवेये नि° ॥ ५॥ 
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रवमणि प्रमा अनूधम सुर निज, शीश्च धरणकी रास करे हो । 
या धिन तुच्छ बिभवे निज जनि, सो दीपक तुम मेर धरे हो ॥ 
लोकाधीश्च०, चोसड० ॥ 
ॐ ही श्रीतिद्धपरमेष्ठिने १२८ एण सेयुक्ताय श्रीसमत्त- 
णाणदंसण वीय सुमते अवग्गहणं अ ¶रुरुपुमव्वावाहं मोहा - 
धकारषिनाश्चनाय दीष ॥ ६ ॥ 
नीलंजसा करी नभे उयो, ऋषम्‌ मक्तिकर चत्य कियो हो । 
सो तुम सन्पुख धूप उडावतः, तिस छषिको नहि पाल्यो हो। 
लोकाधीश्च शीश्च चूडामणि, सिद्धचक्र उरभारा हो 
चौसट दगुण सुण मणि सुमिरन, सुमरतदी भवपारा हो ॥ 
ॐ द्रीं श्रीसिद्धपरमेष्ठिने १२८ गुण सैयुक्ताय श्रीममत्त- 
णाणदैसण वीये सुहमतदहेव अवग्गहण अगुरुरघुमन्धावाहं अष्ट 
कर्मद्हनाय धूपं \ ७॥ 
सेव रंगीले अनार गसीरे, केङाकी रै उल फटी हो । 
डाली हू चृपमारी हु, नातर प्राञ्चककी रीति भली हो ॥ 
लोकाधीश०, चोसड० ॥ 
ॐ ही श्रीधिद्धपरमेष्ठिने १२८ गुण संयुक्ताय श्रीसमत्तणाण- 
द॑सण वीर्यं सुहमतहेव अकम्गहण अरुरुषुमव्वावाहं मोक्षफर- 
म्राप्नाय फलं 1 ८ ॥ 
एकसे एक अधिक सोहत वसु, जाति अध करि चरण नम ह । 
आनद आरति आरत तजक, परमार्थ हित इुमति चू हं ॥ 
लोकाधीश्च०, चोसंड० ॥ 


श्री सिद्धचक्र विधान | [ ४७ 
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ॐ ही श्री सिद्धपरमेष्ठिने १२८ गुण सेयुक्ताय श्रीसमत्त- 
णाण द॑सण वीये सुहमतदेव अवगगहणं अरर घुमव्वाबाहं अनधै- 
पटदप्राप्नाय अवै । 

गीता छन्द । 


निभेरु सिरु शुभ वास चन्दन, धयु अक्षत युत अनी, 
जुम पुष्प मधुक चर्य भूचरू, प्रचुर स्वाद्‌ सु विधि पनी। 
प्र॒ दीपमार उजार, धुपायन रसायन एर भके, 
करि अर्ष सिद्ध समूह पूजत, कमेदल सव दलमले ॥ 
ते क्रमराधसै नज्ञाय युभपति, ज्ञान निमेल सूप है, 
दुख जन्म टा अपार गुण, स्म सरूप अनूप है | 
कर्माष्ट बिन तरैसोक्य पूजा, अद्रूज शिव कंमरापती, 
सनि ध्येय सेय अभेय चाहु, गेह चो हम श्युभमती ॥१०॥ 


ॐ ही अष्टा्विक्षति अधिकश्‌ ॥णयुक्तसिद्धेभ्यो नभः 
पूणोर्ध । 


अथ एकेते अटाहैम गुण महित अधे । 
त्रोरक छन्द 

निरबाध सु तस्य सरूप खो, इक ठेर विशेष न रोष रखो । 
अति श्रुदध सुभाविक छायक है, नमू द महासुखदायक है ॥१॥ 

ॐ हीं सम्यग्दकनाय नमः अध॑ । 
निरमोह अकोह अबाधित हो, प्रभाव थकी न मिराधित हो | 
निरपैस चराचर जानत है, दम सिद्ध सु ज्ञान प्रमानत है ॥२॥ 

ॐ हीं सम्यग्बानाय नमः अधे | 


%८ | भरी सिद्धनक्र विधान। 


सवर गग तगध निनारन दै, निज भव धकी निज ध्रारन ३ै। 

पमं न कमे निज भाव पदे, अति सम्यकचारित्र नाम यै ॥ 
ॐ हं मम्यक्चाग्त्राय सपः अत्र । 

उतपाद भिना याथ धेर, फनाम्‌ मुनाव नीं निकै | 

तुम धार्त ह यर धरम महा, दम पूजन द पद णीन गहां ॥४॥ 
ॐ हीं अम्निन्यथमाय नयः अ्र। 

निज भवनत व्यनिग्कि नहा, प्रणपरा गुणरप रुणानपरद्रा। 

यह वम्तु सुनात्र मदा पिमा, दम पूजत दै सघ पाप नमा ॥५॥ 
य द्रा उन्तुन्यधरमाय नमः अर्थ । 

फमातम नानत हं निनका, छिन रास न अवत हे जिनका । 

अप्रमेय महागण धारत है, हम पृतरत पाप विदान ६ ॥६॥ 
दं अ्रमेवधमान नमः अथ 

गुण पय प्रमाण दरस नित दी, निजस्पन छोंडन ह क्रित ही । 

जिन वरेन प्रमाणमु वागत है, हम पूजत पाप पिडारत है॥ 
ॐ दीं अगुरुनयुधर्माय नम अत्र। 

जितने क्ट टै परिणामे विप, सव चिच स्वरह्प सुजान तितं । 

मुख चेतनता गण धारते हं, हम पूजत पाप षिडारत ह ॥८॥ 
ॐ दध वेतनन्यधर्माय नमः अरय । 

जिन अग उपग छगेर नदी, जिन रग भरसससु तीर नदी। 

नभमार अमूरति धार्त है, हम्‌ पूजत पाप विडारत ह ॥ ९॥ 
ॐ हीं अमूर्ित्वधमौय नमः अः । 


श्री सिद्धचक्र विधान । | ४९ 
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परको न कदाचित धर्म गहै, निज धसे सरूप न छांडत हैँ । 

अति उत्तम धै सु धारत है, हम्‌ पूजत पाप विडारत दै ॥१०॥ 
ॐ हीं समकितधमौय नमः अर्धं । 

"जितने कहु हैँ परिणाम्‌ धिप, स ज्ञान खस्य सु जान ति । 

सुख ज्ञानमर गुण धारत रै, हम पूजत पाय विडारत हैँ ॥११॥ 
ॐ ह्वीं ज्ञानधमौय नमः अ! 

चिन्मय चिन्प्रमति जीव सही, अति परणता विन भेद कटी । 

निज जीव सुभाव सुधारत हे हम पूजत पाप विडार्त है ॥१२ 
ॐ हीं जीवधर्माय नम अधं । 

मनको नहिं वेग रखावत हैँ, जिस पेन नहीं घतङाथत हैँ । 

अति सक्षम मावस धाम्त है, हम पूजत पाप विडारत है ॥१३ 
ॐ दीं दष्मधमीय नमः अधं । 

प्रात न आप न घात्त केर, इक खेत समूह अनन्त षर । 

अवगाह्‌ सरूप सुधारत है, हम पूजत पाप षिडारत हैँ ॥१४॥ 
ॐ द्रीं अवगाहधर्माय नमः अर्ध | 

अविनाश शुभाव धिदयजत है, षिन व्याधि सरूप सु छाजत है। 

यह धे महागुण धारत हैँ, हम पूजत पाप विडारत ह ॥१५॥ 
ॐ हीं अग्याग्राथधर्माय नमः अप्र 

निजसों निजकी अनभृति कर, अपनो परसिद्ध सुभाव वेरं | 

निज ज्ञान प्रतीति सुधारत है, हम पूजत पाप विडारत हँ ॥१६ 


ॐ ही स्सवेदनज्ञानाय नमः अघे | 
1 


५० ] श्री निद्धज्छर त्रिधान 1 


निज उपाति म्वस्प उथान, निगम फदर गहै निनरहीं। 

यह ताप स्वस्प उधासत ह, हम पूजन पप प्रिटारत ह ॥१७। 
ॐ ह्वीं गवहपतापतप्रमे नमः अय । 

निज नेत चतुष्टय गजत र, प्रेम जान बन्ामुप छाजत है । 

यह आप महाधण नान्न र्ह, टम्‌ पजन पाप प्रिरारतर्ह १८ 
ॐ ही अनन्नेचतुष्णय नमः अव्र । 

सुख यमिन आद्रि महागुण हा, तुम माधिन विद्र बण खद 

यह उत्तम नवि सृधागत र, दम पनन पाप व्रिडाम्त £ 1१९॥ 
ॐ द्री सम्यक्नयादिमुणागमकनिद्रभ्या नमः अ । 


॥। 


त्म 


। 


॥ 


निश्चय प॑चाचार गप, येद रिति तुम साध) 
चेनक्री भति ठक्तिमे, मय त्वं कित्राध॥ २०॥ 
उ ही धचाचारयार्यभ्ना नमः ज्र । 
उप) 
सथ विकल्प तमि मेद मरणो, निज सनमति मप्र चि्षी | 
निय रलत्रये पकाया, प्रजे भाव्म दम नामा ॥ २१॥ 
ॐ द्री रेनत्रयप्र फलाय रमः अव। 
करण मेद रलच्रय नागी, कष येद निन भाव मवा] 
करता मेद आप परिणामी, मेदमिद स्प प्रममापी \२२॥ 
ॐ धं स्वर्वत्राधक्रमनेमाधुभ्या नमः अद। 
मनाय कृत भिय मतारी, कराधारम्म करत दुखक्तारी । 
तापो रहित यिद्ध भगव्राना, अन्तः जुट क तिन ध्याना ॥२३ 
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ॐ हीं अदतपनःक्रोधसेरम्भमनोयु्रये नमः अध । 
प्रके मन क्रोधी संरम्भा, करत मट्‌ नाना आरम्भा । 
सिद्धराज प्रणमरं तिस स्यामी, निविकद्प निज गुणके भामी ॥२४ 


ॐ हीं अकारितिमनःकोधतैरम्भनिविकर्पधमीय नमः अष, 
युजगप्रयात्‌ छन्द । 
मनोयोग रभा प्रक्षषीक रोधा, निजानेदको मान उने जबोधा । 
सहानिदनी भावको त्याग दीना, निजानैदको स्वाद ही आप लीना 
ॐ हीं नासुमोदितमनःकोधसैरम्मसानैदधर्माय नमः अर्ध। 
सनोयोग क्रोधी समारम धारी, सदा जीव भोगे महाखेद भारी। 
महानद्‌ आख्यातको भवि पायोनमी सिद्ध सो दोप नादी उयायो ॥ 
ॐ हीं अकृतपनक्रोधद्षमारभपरमानेदाय नमः अधे । 
दोहा । 
स॒मारस्म क्रोधित सुपन, परकारिति दुख नारि । 
परमातम्र पद पादयो, नू सिद्ध गुण ताहि ॥ २७॥ 
उही अक्षारितमनक्रोधसमरारम्भपरमानन्दाय्‌ नमः अधै। 
युजगप्रयात्‌ छन्द । 
सपरारम्भ क्रोधी मनोयोग माही धरे मोदना मावक्रो जीव तादी) 
भये आप सेतु ये त्याग मावा, नमू मिद्ध सो दोप नाहीं उपा (२८ 
ॐ ह नावुभोदितमनक्रोधस्षमारभपरमानदसतु्टाय नमः अधै। 
पद्धडो छन्द । 
निज क्रोधित मन आरम्भ डान, जग जिय दुखमें सुख रहै मान। 
सो अ। त्याग ङ्के मत्र, भये सिद्ध नगरं घर्‌ हिये चाव ॥२९॥ 


५२ ] श्री सिद्धेचक्र विधान । 


ॐ ही अकृतमनेः क्रधारस्भसरमस्थानाय नमः अव 1 
क्रोधित मनमा आाग्म्भ हेत) पर प्रगिति निज अपराध्र चेत | 
जग जीवनक प्रिफरीत रीति तुम न्याग भये छितर कर पुनीते ॥३०॥ 

ॐ ढा अकाग्तिमनः कराधारस्मयन्धमेस्थानाय नमः अवे। 
क्राधिन मनम आरन हत, फर त्रसित निज अपराध रतत) 
जम जीवनक तरिपरीति रीति, तुमन्याग भवे धिन वर पुनीत ॥३१॥ 

ॐ ही अङार्तिमनेः क्राधारभवरेधरेम्थानाय नम अवथ। 
क्राधित मनसां भरम देय, जिम मानन र आनद विशख। 
तुम सन्य मुम टह माव धार, भवे मिदु नगरं उर हष धार ॥ 

ॐ हीं नातुमादिनमनः कावारभरथापनाय नमः अधं 

10 शि 

मान योग मन रमम, चरनेन है जगी) 

भये यिद्ध मैल ति, तिन पद नमरं सद्रीव ॥ ३२॥ 
ॐ द्धी अक्रनमनामानारस्भयाधरमाय नमः अव । 

मान उदयं सन व्रात, परकां रस्भ करान । 

त्याग भगं परमानमा, नम समन पर रान ॥३३॥ 
ॐ दीं अकराग्तिपनामानरमरम्भअनस्ग्रलरणाय नमः अवर 

मान सहित मन भरम, जमजिय राखे चाव | 

नमा शद्ध परमानमा, जिन स्यागा इह भाव ॥ ३४॥ 

ॐ ह्वीं नानुमोदित मानसरम्भसुगुणभावाय नमः अब्र । 
आटि दन्द 
समारम्भ परिवितमान युत मन भरे, 
पिकलपमरे उपकरण विधि कटे फेरे । 
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महा कष्टक हेत माव यह नागो, 
प्रणम सिद्र अनन्त सुखातम गुण हो ॥ ३५ ॥ 
ॐ हीं अष्ृतमनो सानसपारम्म सुखात्मगुणाय नमः अधै। 
मान सहित मनयोग द्वार चितवन करे, 
सभरारम्भ पर कृत्य करावन विधि द्रे। 
तहां कटको देत सा यह नाग रहो, 
प्रणम सिद्ध अनन्तगुणातम पद्‌ खहौ ॥ २६॥ 
ॐ हीं अकारितमनो मानसमारम्मअनन्यगताय नमः अध । 
जोड चित न समाज विविध जिस काजरे, 
समारम्भ तिस नाम सोम जिनराजमें | 
मानै मानी मन आनन्द सु निभितसे. 
नमू सिद्र्‌ है अतुरु बीय स्यागत तिसे ॥ ३७॥ 
ॐ हीं नातुमोदितमनो मानसमारभअनन्तवीर्याय नम अर्ध। 
अज्नुभ काज प्रखिते नाम आरम्भको, 
माज सहित सन ढार तास उद्यम सहो । 
जगघासी जिय नित प्रति पापउपायहै, 
नमो सिद्ध या रदित अतुरु युखराय है ॥ ३८ ॥ 
ॐ हीं अकारितमनो मानारम्मयनन्तज्ञानाय नमः अध | 
रोदा । 
मनी मान आर्स्पके, मये अक्रारिति आप) 
अतु ज्ञान धारी भए, नमत नसे सव्र पाप ॥ ३९॥ 
3“ द्रीं अकारितमनो मानारम्भञनन्तज्ञानाय नमः अधै। 


५४ | श्वी सिद्धचक्त बरिधान । 
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मनो मान आरम्भमं, नासुमादि भगवंत । 
गुण अनन्त युत सि द्रप, पृजत ह नित संत ॥ ४०॥ 
ॐ हीं नानुमादित मनामान आरम्भअनेतगुणाय नमः अव्र] 
गताशन्द। 
जा अश्रुभ काज धिकन्प हा, मैरस्भ मनयुत कुटिलता । 
कर कर अनादि गंकजिय. वहु भांति पाप उपावता॥ 
सां स्याग सकल पिमाव ग्रह तुम, मिद्ध त्रमम्बदप द्या । 
हम पृ्नि रहं निन भक्ति युत, तुम मक्ति बेन्यटस्प हा ॥४१।। 
ॐ द्री अक्रत मनामायार्मम्मन्रदस्वसपाय नमः अव) 
द 

मायप्री मनतं नही, कवरं आरम्भ करान । 

मिद्ध चेतना गुण सहित. नम सद्रा मन लाय ।॥ ४२॥ 
ॐ ही अक्रागिनि मनामाया रस्म त्र्मस्वसूपाय नमः अघं । 

मायावी मनतं कभी. रषानन्द न दहाय। 

मिद्ध अनन्य सुभाव युत, नमं सदा मद्‌ खाय ॥ ४३ ॥ 
ॐ हीं नासुमीदित मनामाया मरमम अनन्य स्वमावाय नमः अघ। 

प्रश्गी हन्य । 

मायावी मनते समारभ, नटि करत सदा हा अचल खभ | 
तुम खादुभरति ग्मणीय सग, नित नमन कग धरि मन उमेग॥४४॥ 
ॐ हीं अक्रतमन। मायाममार॑भस्वाचुभतिरताय नमः अ । 
मन वक्र हार उपकण ठान, विधि समा$भको नहिं करान । 
निज साभ्य धममे रहो लिप्त, तुम सिद्ध नमो पद्‌ धार चित्त ॥४५॥ 
ॐ दीं अकासितिमनो मायासमारभसाम्यधर्माय नमः यप्र । 


श्रौ सिद्धचक्र दिधाने । [ ५५ 


दद्य) 
मायावी मनम नही, समाम आनन्द । 
नमो सिद्धपदं परम गुरु, पा पद युख इन्द ॥ ४६ ॥ 
ॐ ही नासुमोदित मनोमायाप्षमारंमयुसवे नमः अ । 
पद्धडी छन्द । 
बहु विधिकर जोड अश्चुम काज, आरम्भ नाम हिसा समान । 
मायावी मन हरि करेय, तुम सिद्ध नमू यह धिथि हरेय ॥४७॥ 
ॐ दीं अक्रत सनोमायारम्भपरमन्ञांताय नमः अप । 
पूर्वोक्त अकारित विधि सरूप, पायो निः आङ्कर सुर अनूप । 
सर्वोत्तम पद पायौ महान, हम पूजत हैँ उर मक्ति ठान ॥४८॥ 
ॐ ही अकाग्तिपनोपायारभनिराङ्राय नमः अ | 
दाहा । 
मायावी आस्म करि, मनम आनद मान | 
सो तुम स्यागो भाव यह, भये फम्‌ सुख खान॥ ४९ ॥ 
ॐ हीं नानुमोदितमायाःभेअनन्तसुखाय नमः अधं । 
लोभी मनद्रारे नही, करै सदा समर॑भ। 
हम अनन्तद्विम मिद्रप्द्‌, पूजत दै मनथभ ॥ ५० ॥ 
ॐ हीं अकरृतमनोलोमसंरस्मञनैतद्रगाय नमः अं | 
रोभी मन सप॑भको. परसो नरि कमय । 
दगानन्द्‌ माव्रात्तमा, सिद्ध नमू पन लाय ॥५१॥ 
ॐ हीं अकारितपनःलोभसेरमद्रिगानेदमावाय नमः अर्धं । 
लोभी मन समर॑भको, भवि नहीं आनन्द | 
नगु नम्रं परमातमा, भये सिद्ध जगर्वद ॥ ५२॥ 


५६ | भरी निद्धचक्र विषान्‌ ! 


॥ # 
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ॐ द्री नानुमादित मनाराभनमनिदधमावाय नमः अ] 
समारम्भ नहिं कमत ई, लाभी मनक्रद्रार । 
चिद्रानन्दर चिदेव तुम, नगरं रहं प्ट मा ॥५३॥ 

री अक्रनपरना लौभममाग्स्नविदवाय नमः अव) 
परमां भी पूृत्राक्त विधि, क्ट नहीं ऊगय। 
निगङ्धार पमान्मा, नमृ गिद र्पाय॥ ५४॥ 

ॐ द्री अक्रागिनिमना सानयमारमथनाक्मागन रमः भव । 

पमे दी पूर्वोक्त विधि, दिनि हवि नाहि 
चित्मस्प साक्रारफट, धारन ट उगमा्हि॥५य्‌॥ 

ॐ दीं नाञुमादिनमना यसमा ममाक्राराय नमः अगर । 

र्यना हिमा काजी, नाभी मनक छार 

नीक दैन, विदान ए मार} ८६॥ 

त्म अकृनपनालाभारमविदरासैढाय नमः अप । 
लाभी मन प्रमिति मदी, प्रतरां आाग्भे इत्‌ । 
चिन्मय स्पी ष्ठ धैः, नमृ लं निज खेन ॥ ५७॥ 
ॐ ही अक्रारिनिमनालाभारम्भविन्पयस्पस्पाय नमः अथ । 

न लाभी आरभे, अनिद न्दनम्‌) 

निजपढमें निन रमत ह, प्या भक्ति विशेष ॥ ५८ ॥ 

ॐ द्री नाञुमाहिनमनारोमारभस्वस्पाय नमः अब | 

अटि छनः) 
क्राधिन जिय चयम्‌ हार उपयागकरा, 
भ्चना विधि मैकल्प नाम समम सो । 


६८ 
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तामे कर प्रवृत्ति पाय उपजावते, 
नगरं सिद्ध या बिन वचुश्ति उपाबते ॥ ५९ ॥ 
ॐ हीं अकृत बचन क्रोध सरम वागगुप्ताय नमः अरे । 
क्रोध अग्नि करि निज उपयोग जरावही, 
वचन योग करि षिधि सरम करावी । 
सो तुम त्याग विभाव सुमाव सरूप हा, 
नगर उगनन्द्‌ धार चिदानन्द सूप हा ॥ ६० ॥ 
ॐ हीं अकारितवचनक्रोधसंरंभस्रूपाय नमः अभर । 
सोम्टा | 
क्रोधित निन षच द्वार, मोदित हो संरंभमे | 
सो तुष भाव वडार, नूं स्राुमव रन्धियुत \ ६१॥ 
ॐ दीं नानुमोदितवचनक्रोधसरंमखानुभवरन्धये नमः अ । 
हा | 
क्रोध सहित वाणी नही, समारभ पश्रत्त । 
स्वायुभरूति रमणी रमण, नमरं सिद्ध कृतकृत्य ¦ ६२॥ 
ॐ दीं अकृतवचनक्रोधसमारमस्वाचुभूतिरमणाय नमः अधर। 
ममार क्रोधित जिये, प्रेरित पर षच द्वार । 
नम्र सिद्ध इम कपे विन, धर्मधरा साधार ॥ ६३ ॥ 
ॐ ही अकारितवचनक्रोधसमारंभसाधारणधरमाय नमः अध। 
समारभ भय क्चन करि, हवित हो युत क्रोध । 
नू सिद्ध या षिन लहो, परम शांति सुख बोध ॥ ६४॥ 
ॐ दीं नायुमोदिततवचनक्रौधसतमारम्भपरमश्चाताय नमः अ। 


५८ | श्री सिद्धयक्र षिघान। 
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द्द मोनीद्राम 
वेर वचयांग धंर सिव गप, कर व्रिधि मेद अगम्भ सदाप। 
तजा यह मिद्ध भे मुखकार, नगर फमामरत्‌ तुष्ट अगार 1६५॥ 
ॐ द्वी अकरतयचनक्राधारम्भपरमामृनतुष्ाय नमः अच] 
अकरिति वन मद्रा यूत क्राथ) महा दुखक्रार अरम्म अ्रोध। 
भयं ममस्प महाग्य धार, नगे हम सिद्ध कहं भवपार ॥६६॥ 
ॐ ही अक्राग्निद्रचनक्राधारम्भममरमाय नमः अव । 
परल 1 
नालुमादर आरम्मरमे, क्राथ महितं वच दरार । 
परम प्रीति निज भान्ति. नगर सिद्ध सुखक्रार ॥६७॥ 
ॐ हीं नाजुमादिनवचनक्रोधारंमपरमप्रीतय नमः अच) 
अणिः 1 
वचन हार भेरम्म मानयुतन जे कैर. 
जोट कमन उपकरण मानसा खचर । 
नाना विधि दुख भाग निजातमक्रा र, 
नमू मिद्ध या विन अव्िनिश्वर पद भरर ॥ ६८ " 
ॐ ही अकरूनवचनगानगेरम्भविनश्वरधसीय नम अव । 
मान प्रकृति करगि उद करावे ना कटा, 
वचनन करि मैरस्म भद करप यदा] 
मन इन्िय अव्यक्त स्वरुप अन्‌पदहा, 
नमं मिद्ध गुण मागर स््ातमस्पदहा॥६९॥ 
ॐ दवीं अकारितवचनमानसेरम्भञअव्यक्तस्वरूपाय नमः अध । 


श्री सिद्धवक्र विधान | [ ५९ 
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सोरठा। 
नानुमोद्‌ क्च योग, मान सहित संरम्भ मय | 
दुरम इन्द्री मोग, परम सिद्ध प्रणम सदा ॥ ७० ॥ 
ॐ हीं नाजुमोदितवचनमानसंरम्भदरेमाय नमः अर । 
चौपाई । 
समारंभ जिन वेन न द्वार, करत नहीं है मान संभार । 
ज्ञान सहित चिन्शरुति सार, प्रम गम्य है निर आकार ।७१॥ 
ॐ हरीं अकरृतवचनमानसमारमपरमगम्यनिराकाराय नमः अघे | 
वचन प्रवृत्ति मानयत ठान, समारभ विधि नाहि करान । 
छद स्वभाव परम सुखकार, नमू सिद्ध उर आनंद धार ॥७२॥ 
ॐ हीं अकारितरचनमानसारंभपरमस्रमावाय नमः अधं | 
वचन प्रवृत्ति मानयुत होय, समारभ मय हषित सोय । 
त्यागत एक सूप ठहराय, नू एकर गती सुखदाय ॥७३॥ 
ॐ हीं नाजुमोदितवचनसमारभएकतगताय नमः अरं | 
मानीजिय निज वचन उचार, बरतत है आम मञ्चार । 
प्रमातम हो तनि यह भाच, नमू धर्मपति धमं प्रभाव , ७४॥ 
ॐ हं अकरतवचनमानारंभपरमास्मधमीयधर्मस्वमावाय नमःअरष। 


सोरडा। 
मानी बोरे बेन, प्रप्रेण आरम्भमे । 
सो स्यागो तुम एेन, शाश्वत सुख आतम नभं ॥ ७५ ॥ 
ॐ हीं अकारितवचनमानारम्मव्ाश्चतानन्दाय नमः अर्घ । 
हषित यचन उचार, मान सहित आर॑भमय । 
सो तुम माव विडार, निजानन्द रप्र घन्‌ ननं ॥ ७६ ॥' 


६० ] श्री सिद्धचक्र चिधान । 


ॐ हीं नानुमोदितवचनारंभमानअम्रतपूरणाय नमः अघे । 
पद्धडी छन्द | 
धरि कुरिरु भव जो कहत वैन, सेरम्भ रूप पापिष्ट एन । 
तुम धन्य धन्य यदी रीति त्याग, होवे हद ध्मखरूप भाग ॥७७॥ 
ॐ दीं अकृतवचनमायासरम्भअनतधमैकरूपाय नमः अधे । 
मायात वचननको प्रयोग, सेर॑भ करावत अशुभ योग । 
त॒म यह करक नहीं धरो लेश, हो अगत शि पूरू हमेश्च ॥७८॥ 
ॐ हीं अकारितवचनमायासेरभञमृतचन्द्राय नमः अध । 
बचमाया युत सेरेम कीन, सो पापरूप भावी मीन । 
तिस स्थाग अनेक गुणातम रूप, राजत अनेक मूरत अनूप ॥७९॥ 
ॐ ही नाुमोदितवचनमायासेरमअनेकमृतैये नमः अपरं । 
तुम समारभक्ती परिधि विधान, नहीं करत कुटिर्ता मेद ठान । 
हो नित्य निरञ्जन भाव युक्त, मेँ नमू सदा संश्च विमुक्त ॥८०॥ 
ॐ हीं अ्रतवरचनमायायमारंमनिस्यनिरञ्जनस्वमावाय 
नमः अ | । 
दाहा । 
मायायुत निज वनते, समारंभके हेत । 
नहीं प्रेरित परको नमू, निजथुण धमे समेत ॥ ८१॥ 
ॐ द्रीं अक्रारितिविचनमायासमारमओआसकधर्माय नमः अघे । 
मायाकरि वोत नदी, समारम हर्षाय । 
क्षम अतीन्द्रिय दुष नमू, नमू सिद्ध मन साय ॥८२॥ 
ॐ हीं नालुमोदितवचनमायासमारंपपरमघ्माय नम॒ अ । 


श्री सिद्धचक्र दधान | [ ६१ 
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मायायुते आर॑मकी, कयन प्रवृत्ति नायर! 
नम अनन्त अवकान्न युषः, साति दरार सृखदच ।॥८२॥ 
ॐ द्री अक्रनवचनसामारम्मथनलाव्रकाणाय नमः अर 1 
मायोयुत आरम्म मय, मेर वचन उप्र | 
भ्य अपर गृणत नमु. गेय नदीं खय) ८४॥ 
ॐ ही अकारिननियनपायारम्भथप्लगृणाय नमः अर्व । 
मायायुत आरम्य मयर, मेद्‌ रेचन धानन्दु | 
भये अनन्त मुखी नभं , मिद्ध यद्रा सृखत्रस्धं ८५ ॥ 
ॐ द्वी नासुपराटितवचनमया म्भनिग्यधिषतायनम. थय। 
य, 
जा प्रश्ग्रदक्रा चाद लोभा मानिने, 
विपि पिध्राद ठानत मरस्मे रनिने। 
वचन दार नहीं कर नम फामानमा, 
मूच प्र्गश्च लखे व्मापक् प्रमतिमा ॥ ८६ ॥ 
ॐ दीं अद्तवचनलासनरम्मव्यापकयरमाय समः अरय । 
वर्तिन नेरेम देत प्रक्र तई, 
लाम उ करि वचन क हिमां । 
नये मिद्ध पद यह पिषरीतियु जिन दम, 
सुकर चगचर नानी च्वापक युष वरा | ८७॥ 
ॐ ह अकारििवचनलाभमेःमव्याप्कयुणाय्‌ नमः अध । 
लगी यच मरम हप प्रकाशन, 
नाना विधि सश्वर पाप दुख रारन । 


६२ | ' श्री सिद्धचक्र विधान। 
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सो तुम नाश्चत शाश्वत ध्ुवपद पादयो, 
नू अचल गुण सहित सिद्ध मन मायो ॥ ८८ ॥ 
ॐ हीं नानुमोदितवचनरोम्रमअचलाय नमः अर्घं | 
सार्टा) 
स॒मारम्भके वेन, साभ परहित पर आसर । 
तज निरलम्बरी एेन, नमं सिद्ध उर धारिकि ॥ ८९ ॥ 
ॐ हीं अरततचनलोभकमारंमनिरारषाय नमः अध । 
समारभ उपदेश, छोभ उदे. थिति मेरिके | 
पायो अचरु स्देश्च, नमर निराश्रय सिद्ध गुण ॥९०॥ 
ॐ द्रीं अकारितनिचनरोभसमारंममिराश्रयाय नमः अधै। 
नानुमोदु वच लोभ, ममारेभम परवृ्तमे । 
नग सिन्द तजि क्षोभ, नित्य अखण्ड विराजते ॥ ९१॥ 
ॐ हीं नानुमोदितवचनलोभसमारमअखण्डाय नमः अर्धै। 
दहा । 
लोभ सहित आरभको, करत नही उग्राख्यान । 
नूतन पचम गति रहो, नसं मिद्र॒ भगवान ॥ ९२॥ 
ॐ दीं अक्रतत्रचनलोमारमपरितावस्थाय नमः अवे । 
लाम वचन आर॑मको, कहत न परके हेत । 
सस्रा परमातमा, नमत सदा सुख देत ॥९२॥ 


ॐ हीं अकासितिवचनलो मारंभसमयसाराय नम्‌; अवे । 
सारा | 


नाञुमोद वच द्वार, छोमे सहित आरंममय । 
अजर अमर सुखूदाय, नमू निरन्तर धि द्वपद ॥ ९४ ॥ 


श्री सिद्धचक्र विधान | [ ६३ 
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ॐ दीं नानुमोदितवचनलोमारंभमनिरतराय नमः अर्ष | 
अडिह्छ । 
करोधित सूप भयंकर हस्तादिक्‌ तनी, 
करत समस्या निच सैर॑म प्रकाशनी । 
सो तुम नाशो काय गुधि करि यह तद्‌, 
दृष्टि अगोचर काय गुपि प्रणय सदा ॥ ९५ ॥ 


ॐ हीं अकृतक्रोधसैरभकाययु्रये नमः अवे | 
सोरडा। 


पर प्रेरण निज काय, क्रोध सहित सैर॑भ तज । 

चेतन मूरति पाय, शद्ध काय प्रणमू सदा ॥ ९६ ॥ 
ॐ हीं अकारिति काय क्रोध सरम जुद्ध कायाय नमः अधे। 

हित श्रीश्च हिलाय, क्रोध उदय समर॑भमें। 

त्यागत भये अकाय, नमू सिद्ध पद भावयुत ॥ ९७॥ 
ॐ हीं नायुमोदित काय क्रोध समम अकायाय नमः अघे | 

समारभ परिधि मेरि) कायिक चे क्रोधकी | 

स्मै गुणप समेट, भक्ति सहित प्रण सदा ॥ ९८ ॥ 
ॐ हीं अकृतकायक्रोधवमारंमखान्ययगुणाय नमः अये 

दहा) ५ 

समारभ विधि क्रोध युत, तनसों नहीं कराय । 

नित प्रति रति निजमावरमे, वैद तिनके पाई्‌ ॥ १९॥ 
ॐ हीं अकारितकायक्रोधसमारम्भभाव्ररतये नमः अध । 

समारंभ सो कायसो, क्रोध सहित परसस । 

सवै अभिन्न पद पायो, नमर त्याग सखस ॥ १०० ॥ 
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ॐ. हीं नाञुमोदितकायक्रोधषमार॑भसान्ययधर्माय नमः अर्ष। 

क्राधित्‌ काथारंम तजि, परसो रहित खमाव । 

खद द्रव्यमें रत नस, निज सुख सहज उपाव ॥१०१॥ 
ॐ हीं अङ्ृतक्रायक्रोधारंभलुद्धद्रवयरताय नमः अं । 

क्रोधित कायाम नहीं, रच प्रपैच कराय । 

पच रूप ससार हनि, नू पचमगति राई ॥ १०२ ॥ 
ॐ. हीं अकारितकायक्रोधारम्मसैसारदछेदनाय नमः अर॑। 

क्रोधित कायारम्भमे, हषे विषाद बिडार । 

अनेकान्त वस्तुख गुण, धरे नमो पद सा९ ^ १०३ ॥ 
ॐ हीं नाञुमोदितक्रोधारस-जेनधर्माय नमः अं । 

मान सदित सर॑भकी, तनसो स्वना त्याग | 

प्र प्रवेश विन सूप जिन, लियो नूं बडमाग ॥१०४॥ 
ॐ हीं अकृतमानकायसंरंभस्वहूपगुप्ये नमः अधे | 

मान उदय सरम विधि, तनसों नही कराय । 

निज कृत्त पर उपकार विन, छियो नमू तिन पाई ।॥१०५॥ 
ॐ हीं अकारितमानकायसैरम्भनिजद्ृतये नमः अध । 


मान राहित सर॑भमे, तिनसों हषं ॑न लेश्च । 

ध्यान खोग निज ध्येय पद, षित नमू अशेश्च ॥१०६॥ 
ॐ हीं नाबुभोदितमानकाय्षरभध्येयभावाय्‌ नमः अघे ' 

मदथुत तनसों श्व धी, समारंभ बिधि नाहि । 

परमाराधनं योगयपद्‌, पायो प्रणगरू ताहि ॥ १०७ ॥ 
ॐ दरी अकृतमानकायसमार भपरमाराधनाय नमः अधे । 


श्री सिद्धचक्र विधान | { ६५ 


५, पद, ५५५ च, न च ८, ५१, स ५५५ ७, ४, भ ऋ 4 क च ५, भ भ क 


सपार॑भ निज कायस, मदयुत्त नही कराय । 
ज्ञानार्नद सुव युत, प्रणम रीकश्च नवाव्‌ | १०८ ॥ 
ॐ ही अकास्तिमानकायसमारमआनंदगुणाय नमः अध । 
समाम पय विधि सित, तनस हर्ष न होय । 
निजानन्द दित सिन्द, नग सदा मद सोय ॥१०९॥ 
ॐ हीं नादुमोदितमानकायसमारंमम्बानेदनेदिताय नम्‌; अप्र । 
अर्घ चौपाई । 
अकत मानारः° शरीर, पर अनिद्य बन्द धर धीर । ११०॥ 
ॐ ह्रीं अकृतमानकायारम्भसतोषाय नमः अपे : , 
कायारम्भ अकारिते मान, स्वद्रूप रत वन्द्‌ तान ॥ ११९॥ 
ॐ हीं अकारितमानकायारस्मस्वसरूपारताय नसः अरव । 
मानारर ! अन॑दित काथ । प्रणमूं विमरु शुद्ध पर्थाय 1; 
ॐ द्री नाञुमोदितकायारम्पसुद्धपर्याय नमः अधे । 
दोहा । 
मायात संरम्भ विधि, तनस करत न आप । 
गृप्ठ निजामरृत रम रहै, नम तिन्ह तज णप ॥ ११२॥ 
ॐ हीं अकृतकायमायाक्म्भअमृतममीय नमः अ । 
मागरायुत सैरम्म िधि, तमसो नहीं कराय , 
मुख्य धमे चेतन्यता. विनत प्रणम्‌ पाय ॥ ११३ ॥ 
ॐ हीं अक्रारितकायमायादःम्पचेतन्यताय नमः अध | 
मायायुत संरम्भ मय. नासुमोदयुत काम 1 
बीतराग आनंद पद, समरथ भावन भाय ॥ ११४ ॥ 


॥८ 
४ 
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ॐ हीं नानुमोदितकायमायासेरम्मसमरसीभावाय नमः अ ' 

समारम्भं माया महित, अदत तन विच्छेद | 

चन्ध्‌ दश्ता स्तै परि विधि, नमत नसे भव खेद्‌॥११५॥ 
ॐ हीं अद़ृतकायमायासमारम्भमवछेदकाय नमः अर । 

समारम्भ तन टिल, मए अकारि सख्रामि। 

निज परिणति परिणाए विन, गुण स्वात॑त्र रमामि ॥११६॥ 
ॐ हीं अकारितकायमायासमारेभस्तरतत्रधर्माय नसः अपर । 

नाजुमोदित तनं कुटिलता, समारंम षिधि देव । 

गुण अनैत युतं परिणमु , धर्म समूही एव ॥ ११७॥ 
ॐ हीं नादुमोदितकायसायासमारम्मधमेसमूहाय नमः अध । 

मायायुत निज देहसों, नहीं आरम्भ करेह । 

प्रमातम सुख अक्ष विन, एयो वन्दं तेह ॥ ११८ ॥ 
ॐ द्वी अद्धतकायमायाममरस्मपरमाततमासुखाय नमः अभ | 

मायारस्प शरीर करि. परसो नही करान । 

निष्टातम स्वरसत नद , सिद्धराज युणखान ॥ ११९ ॥ 
ॐ हीं अकारितिकायमायारम्भगिषात्मते नम॒ अवि । 

मायारस्म शरीरसो, नानुमोद भगवन्त । 

द्र ज्ञानमय देतना, सहित नवे नित सन्त ॥ १२० ॥ 
ॐ हं नाजुमोदितकायमायारम्भवेतनाय नमः अध । 

अद्ध-पदधडी छन्द । 

सरम्भ्‌ चाह नहिं काययोगः, चित परिणति नपि शयु द्रोपयोम ।१२१ 
ॐ ही अकारितिकायलोमदरम्मद्रमचितप्रणिताय नमः अै। 
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सैरम्भ अकारित रोभ देह । 
निज आतम रत खसमेय तेह ॥ १२२ ॥ 
ठ हीं अकारितकायलोम्रम्पस्रसमयरताय नमः अध । 
सेरम्भ कोभ तन हषं नाक्च । 
| नमि व्यक्त धे केवर भकार ॥ १२३ ॥ 
ॐ ह नालुमोदितकायलोभसेरम्मव्यक्तधर्माय नमः अप । 


सोरटा । 
लोभी थोग सरीर, समारम्भ बिधि नाक्षके । 
ध्रुव आनन्द अतीव, पायो पूं मिद्धपद्‌ ॥ १२४॥ 
ॐ द्री अङ्तकायरोभसमारम्भनित्यसुखाय नमः अधे । 
लोम्‌ अकारिति काय, सपारस्प निज कम हनि । 
पायो पद्‌ अक्षराय, सिद्ध वर पूज सदा ।॥ १२५ ॥ 
ॐ हीं अकारितकायलोभपमारस्पकषायाय नमः अथे । 
पूवत नानन्द, परिग्रह इच्छा मेधिक । 
पायो सोच सछन्द्‌, नू सिद्धपद्‌ क्ति युतं ॥१२६॥ 


ञ्ह चतुोदितकयलोमपमारमम्ोचपुाय नमः अरधे। 
गहा 1 


काय द्वार आरम्भी, सोम उदय विधि नाञ्च, 

नमो चिदातम पद रियो, शुद्र डान पएश्काच्च ॥१२७॥ 
ॐ द्री अङ्तरोमारस्धविदासने नमः अधे । 

काय द्वार आरम्भ बिधि, कोम उदय न कराय | 

निज अत्ररुम्वित पद कियो, नू सदा तिन पाई ॥१२८॥. 
ॐ हीं अकारितिकायलोमनिराहं्राय नमः अधे । 
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रोभ्री जन आरम्भे, आर्वद रीती मट। 
नमं सिद्ध पद पादयो, निज आतम दम अष्ट ॥१२९॥ 
ॐ हीं नाञुमोदितकायरोभारंभञत्मने नमः अर्धं । 
मवेया उकतीसा । 
जेते क्क पुदगर परमाणु शब्दरूप, 
भये है अतीत कारु आगे होनहार द । 
तिनको अनन्त मुण करत अनन्तवार, 
रसे महाराशी सूप धेर षिसतार रै ॥ 
सव ही एकत्र होय सिद्ध परमातमके, 
मानो गुण गण उचरन अथ धार है। 
तौभी एक समयके अनन्त भाग आनेद्‌- ¦ 
कहत न करै हम कोन परकार दै ॥ १ ॥ 
ॐ द्री अष्टावि्स्यधिकद्यतगुणयुक्तसिद्धेभ्यो नमः अधं । 
१०८ वार्‌ जाप देना चाहिये । 
अथ जयमाल । 
दोदा 1 
शिबगुण सरा धार उर, भक्ति भाव है सार । 


केव निज आनंद करि, करू सुजसर उचार ॥ २॥ 
पद्धडी छन्द । 
जय मदन कदन मन करण नाकच 


जय शांतिरूप निज सुख विरस । 
जय कपट सुभर पट करम प्र 
जय रोम क्षोभ मद्‌ दम्भ चूर ॥३॥ 
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प्र प्रणति सो अत्यन्त भिन्न 

निज प्रणति सो अति दही अभिन्न । 
अस्यन्त विम सथ दही तिरोष्‌, 

मल श्च शोध राखो न रेच ॥४॥ 
मणि दीप सार निर्विधन उयोति, 

स्वाभाषिक नित्य उयोत होत । 
त्रैलोक्य शिखर राजत अखण्ड, 

मभ्पूरण द्युति प्रगटी प्रचण्ड ॥५॥ 
मुमि मन सन्दिरको अन्धकार, 

तिस ही प्रकाक्ञसों नश्चत सार । 
सो सुलभ रूप पावै निजाथ, 

जिस कारण मध मव मे व्यथै ॥ ६॥ 
जो करप काटमें हीत सिद्ध, 

तुम छिन ध्यावत रदिये प्रिद्ध । 
भवि पतितनको उद्धार हेत, 

हस्तावलम्ब तुम नाम देत ॥ ७॥ 
तुम गुण सुमिरण सागर अथाह, 

गणधर शषरीर्‌ नहीं पार पाह । 
जो भवदधि पार अभव्य रा, 

पदेन वथा उदयप प्रयास ॥ ८॥ 
जिन सख द्रहसों निकसो अभम, 

अति वेग सूप सिद्धान्त मग । 
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नय सप्त भग कल्लोल मान, 

तिहुँ रोक वही धाग प्रमान ॥ ९ ॥ 
याते जगम तीरथ सुधाम; 

कदिरायौ है स्याथ नाम| 
सोतुमदहीसो दहै शामनीक) 

नातर जल समु वै सु ठीक ॥ १०॥ 
निजपर आतम हित आत्म भूत, 

जवसे है जव्र उतपत्ति त । 
ज्यो महाश्चीत दही हिम प्रवाह, 

है मटन समरथ अगिन दाह ॥ ११ ॥ 
त्यों आप मदहामेगल खरप) 

प्र पिघन विनाशन सहज स्प । 
हुं सन्त दीन तुम भक्ति ठीन, 

सौ निश्चय पवि पद प्रचीण॥ १२॥ 
ताते मन वच तन माव धार । 

तुम सिद्धनकू मम नमस्कार ॥ 

दोहा । 
जो तुम ध्यायं भाषस, ते पायें निज भाव । 
अगिन पाक सयोग करि, शुद्ध सुवण उपाय ॥ १२ ॥ 
ॐ> हीं अर्ह अ्टा्ि्त्यधिकशचतदरोपरिस्थितसिद्धेभ्यो नमः अष 


इति पचमी पूजा सम्पूणम । 
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अथ श्री ष्ठमी पूजा २५६ गुण परहित । 
छम्पे छन्द | 
उरध अधो सरेफ चिन्दु हंकार विरजः 
अकारादि स्र रिष्ठ कणिका अन्त सु छले , 
वनि पूरित व्रसुदल अश्बुज तत्व प्रन्ध धर, 
अग्र भागम मंत्र अनाहत सोहत अतिषर ॥ 
फएुमि अन्त ही वेढ्या परम सुर, ध्यावत ही अरि नागको । 
है केहरि सम पूजन निमित, सिद्धच््र मेगल करो ॥ १॥ 
ॐ हीं श्री धिद्धपरमेष्निने २५६ गुण सहित भिराजमान 
अव्रावतरावतर संवोषट्‌ आह्वाननं । अत्र तिष्ट तिष्ठ डः ठः स्थापनं ¦ 
अत्र मम सन्निहितो मव भध वषट्‌ सन्निधीकरण । 
दोहा ! 
दुकष्मादिक गुण सहित है, कम रहित निग्रीम। 
सकल सिद्ध मो थाप, पिरि उपद्रव योग ॥ २॥ 
इति यत्र स्थाप । 
अय।्टकं । 
ग तान्द्‌ । 
अति नम्रता तिहूं यागम निन भक्ति निभरु भीं । 
यह गुप् जल प्रत्यक्ष निर्मङ सलि तीरथ लवहीं ॥ 
यह उभय द्रव्य सेयोग चत्रिश्ुषेन पूज्य पूज श्चाबहीं । 
दरे अद्भत षट अधिक नाम उचार विरद सु गाही ॥ 
ॐ हीं श्री सिद्धप्रमेष्टिने २५६ गुण सहित श्री समत्त- 
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णाण दंसण वे सुदमतटेव अवमगहणं अगुरुलधुमन्बावाहं जन्म- 
जरारोगष्रिनाक्षनाय जलं ॥ १ ॥ 
अति वास विषयन वामना युत्त मख्य सीर सुभावही, 
अरु चन्दनादि सुगन्ध द्रव्य मनोग्य प्राशु सावहीं । 
येह उभय० ॥ ढे अद्ध्षत परट० ॥ 
ॐ हीं श्रीसिद्धपमेष्रिने २५६ गुण महित श्री स॒मत्त- 
णागर्दसण वीये सुहमतदेव अवग्गहणं अ एरुरघुमव्वावाहं मसार- 
तापविनाशनाय चन्दने ॥ २॥ 
परिणाम धव्रल सुवण अक्षत मित्‌ मन न लगावही, 
तिम सार अक्षत अखय स्बच्छ सुवास पूज बनावहीं । 
यह उमय द्र मेजोग चिन पूज्य पूज रचाघही, 
दे अ सत पट अथिक्र नाम्‌ उवार श्रिरद सु गावी ॥ 
ॐ हीं श्री मिद्रपरसेष्टिने दोसेछछप्पन गुण सहित विगज- 
मान श्री ममत्त णाण दंसण वीय सुहपतदेव अक्मगहण अगुरु 
रधुमव्धावाहं अक्षयपदगप्राप्ताय अक्षते निपैपामीत्ि साहा । 
मन पाग मक्लगदुगय आनद ताम साल पुरप्रदी। 
तिस भाग कुसु सुहाग अर सुर नाग ब्राप्षसु लावही ॥ 
यह उभय ० दवै अद्ध सत परट० ॥ 
ॐ हं श्री सिद्धपगेष्ठिने दोये्प्पन युण सहित श्री समत्त- 
णाण दंसण वी सुहमतहेव अवग्गहणे अगुरुलघुमव्मावाहं 
कामनाणव्रिनाशनाय पुष्यं निवैपामीति स्वाहा ॥ ४॥ 
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निन भक्ति रसम तप्नता सन आन सादन चाही । 
अंतर चू बाहिज मनोहर रसिकं नेवज छवी ॥ 
यह उभय ० ढै अद्ध शत षट० ॥ 

ॐ हीं श्री सिद्धपरसेष्ठिने २५६ गुण सहित श्री समत्त- 
णाण दंसण वीय सुहमतहेव अक्रगहणे अगुरुरधुमन्वााहं 
्वुधासेमविनाक्षनाय नैवे नि ॥ ५ ॥ 
सरधान दीप प्रदीप्ठ अतर मोह तिमिर नशावही । 
मणिदीप जगमग ज्योति तेज सुमास भट धराव्ही ॥ 

„ यह उभय० द्वै उदव श्रत षट ॥ 


ॐ हीं श्री सिद्धपसेष्टिने २५६ युण सहित श्री समत्त- 
णाण दैसण ची सुहमतहेव अकग्गदणै अगुरुलधुमव्वावाहं 
मोहांधकारषिनाश्चनाय दीपं निर ॥ ६ ॥ 
आनन्द धमे प्रभावना सनघ्या धृ सु छावहीं। 
गंधित दरव शुद्ध प्राण प्रिय अति अथि सेग जरवहीं ॥ 

ॐ हीं श्री सिद्धपरमेष्टिने २५६ गुण सहित श्री समत्त- 
णाण दंसण वीय सुहमतदहेव अक्रमगहणं अगुरुलघु मववाघराहं 
अष्टकमैदहनाय धूपे निदेपामीति खाहा ॥ ७ ॥ 
जयुभ चितवन एर विविध रस युत भक्ति तरु उपजवही । 
रसना भावन कदपतसुके युर अक मन भव्रही॥ 

यह उमय० ढै अद्ध शत षृट० ॥ 
ॐ हीं श्री सिद्धप्मेष्टिने २५६ गुणसहित श्री समत्त- 
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णाण दैसण वीय सुहमतहेव अकगणे अगुरुलघुमन्ब्रावाहं 
मोक्षृफरग्राप्राय एर नि० ॥ ८ 
समक्षित बिमल बसु अग युत करि अर्भ अन्तर भावी । 
वसु दरव अध बनाय उत्तम देहु हर्षं उपावही । 
यह उमय संजोग त्रिशुवन पूज्य पूज्य रचाही। 
ढे अद्ध क्त षट्‌ अधिक नाम उचार चिग्द सुगावही ॥ 
ॐ ह्वी श्री सिद्धपरमेष्टिने २५६ गुणसहित श्री समत्त- 
णाण दंसण वीयं सुहमतदेव अक्ण्गहणै अगुरुटधुमन्ावाहं 
अनवैपदप्राप्चाय अक्र | 


॥ । 


गीता छन्द | 


निभमैर सलिल श्म वास चदन, धवल अकषत युत अनी । 

छ्यभ पुष्य मधुकर नित रमे, चरं प्रचुर स्वादसु विधि घनी ॥ 

व्र दीपमार उजाल धृपायन रसायन फर भले । 

करि अध मिद्ध समूह पूजत, कमैदल मव दमे ॥ 

ते कर्मावतं नश्षाय युगपति, ज्ञान निम सूप है। 

दुख जन्म टार अपार गृण, शष्म सरूप अनूप हे ॥ 

कमी विन त्रैलोक्य पूज्य, अद शिव कमलापती । 

मुनि ध्येय सेय अमेय चाहं, गेह चयो हम श्ुभमती ॥ १ ॥ 
ॐ हीं णमो सिद्धाण सिद्धचक्राधिपतये सैमत्तणाणादि 

अहगुणाणं पर्णा | 
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अथ २५६ गुण महित नामाबदी अधे । 
चौपाई । 
मिथ्यातम कारण दुखकारा, नित्य निरंजन विधि सेना । 
तिस हमि समरथ अतिशय रूपा, केवर पाय नगरं शिष-गरपा ॥१॥ 
ॐ ही चिर्तरैपाारणज्ञाननिद्धतोदतकेवरश्ञानातिक्षय- 
संपन्नाय सिद्धाधिपतये नमः अर्धं । 
मन इद्रिसनिभित मति ज्ञाना, योग देच तिष्ठत एद जाना। 
श्य उपक्चम आवण विनाज्चो, नमो सिद्ध खज्ञान प्रकाशो ॥२॥ 
ॐ ही अभिनिबोधवागकषिनाकशषकाय अर्घ । 
दादश अंगरूष अज्ञाना, श्रुत आवरणी मेद ॒वखाना । 
क्ष्य उपशम आवण विनाक्ञो, नमो सिद्ध सज्ञान प्रकाशो ॥३॥ 
ॐ हीं द्वादशश्रुतावरणीकमवियुक्ताय नमः अर्ष । 
है अधैर्य लोका्धि जेते, अधथिज्ञानके भेद सुतेते। 
ध्य उपशम आवण विनाक्चो, नमो मिद्ध स्वज्ञान प्रका ॥४॥ 
ॐ हीं अदर्यरोकमेदे अयधिज्ञानरणी विमुक्ताय नसः अधै। 
३ असंख्य प्रमान प्रमाना, मनपर्ययके मेद वखाना । 
क्षय उपश्चम आवर्ण विनाञ्ञो, नमो सिद्ध स्वज्ञान प्रकाशो ॥५॥ 
ॐ दीं अतैर्यप्रकारसनःपयेयन्ञानावरणी विमुक्ताय नमः अर्। 
निखिल सूप गुणपर्मय ज्ञान, सत्व स्वरूप प्रत्यक्ष प्रमानं । 
केवरु आचरणं परिधि नाशो, नमो सिद्ध खज्ञान प्रकाशो ॥६॥ 
ॐ द्रीं निखिलूपगुणपर्यायवोधककेवलन्ञानावणैविगुक्तायः 
नमः अरघ॑। 
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द्वारपती भूपतिके ताई, रोक रहै देखन दे नाहीं | 

सों दशनावरण विनाशो, नमो मिद्ध स्वज्ञान प्रकाशो ॥७॥ 
ॐ दरीं सकररुदरीनाव्ररणीविनाशचक्राय नमः अर्भ ! 

मर्तीक पदको प्रतिभान, नेत्र हार हवे परकरा्नन । 

चक्षु द्चैना्ररण बरिनाक्ञो, नमो मिद्ध स्वजान प्रकाशा ॥ ८ ॥ 
ॐ दरीं चक्चदरौनावगणकरमरहिताथ नमः अर्थं । 

खगविन अन्य इन्द्री मन हार, बस्तुरूप सामान्य उधार । 

अदग दशेनावरणषिनाश्ञा, नमो सिद्ध स्वज्ञान प्रकाशा ॥ ९॥ 
ॐ हं अचक्षुद्नावरणरहिताय नमः अपच । 

देशकास द्वय मावर प्रमान, अवधि दद्र होवे सव ठानं । 

अवधि दौ आव्ररण परिनाश्नो, नमो सिद्ध खज्ञान प्रकाशो ।॥१०॥ 
ॐ हीं अवधिदस॒ना्ररणरहिताय नमः अ । 

विन मर्याद सकर तिद काल, होय प्रगट घटपट तिहं हाल । 

केष द्रीनाचरण विनाक्चा, नमा सिद्ध खज्ञान प्रकाशो ॥११ 
ॐ हवी केवलदशनावरणरदिताय नमः अध । 

वेठे खै पै प्म्परिया, देखे नहीं निद्राकी बिरिया । 

निद्रा दश्षनाचरण विनाशो, नमो सिद्ध सज्ञान प्रकान्चा ॥; २ 
ॐ हीं निद्राकमरहिताय नमः अग्र । 

-सात्रधान कितनी की जावे, †च नेत्र उघड्न नहीं पावे । 

विद्रा निद्रा कम विनाशो, नमो सिद्ध स्वज्ञान प्रकाशो ।१३। 
ॐ ही निद्रानिद्राकमैरहिताय नमः अघे । 
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मदरूप निद्राका आना, अवलोक जाग्रतक्रे समाना । 

प्रचला दृश्चनावरण विनाक्चो, नमो सिद्ध खज्ञान प्रकासो ॥ १४॥ 
ॐ हीं प्रचलाक्मैरहिताय नमः अर्ध । 

खसो छार बह अति सारी, इस्त पाद कंपत दुख्फारी | 

प्रचला प्रचा वभ विनाश्ञो, नमो सिद्ध रवज्ञान प्रकाशो ॥१५ 
ॐ दवीं प्रचलाप्रचलाकर्मैरदहिताय नमः अर्घं ' 

सोता हु करे म काजा, प्रगट प्राकमै समाजा । 

यह स्त्यानगृद्धि विधि नाशौ, नमो सिद्ध सज्ञान प्रकाशो । १६ 
ॐ हीं स्त्यानगृद्धिकमैरहिताय नम अर्व | छ 

लै पदाथ है इन्द्रीय योग, ते सब वेदे जिय निज जोग. 

सोः नाम वेदनी होई, नगु सिद्ध तुम नासो सोई ॥ १७॥ 
ॐ हीं वेदनीकरहिताय नमः अर्धं । 

रतिके उदय भोम्‌ पुखकार, पावे जिय शुभ षिषिधं प्रकार । 

साता भेद वेदनी होय, नगरं सिद्ध तुम नाश्षो सोय ॥ १८ ॥ 
ॐ द्री सातविदनीकर्मरहिताय नमः अ । 

अरति उदय जिय इन्द्री दवार्‌, षिययभोय वेदे दुखकार । 

एही भेद असाता होय, नगरं धिद्ध तुम नाशो सोय ॥ १९ ॥ 
ॐ दीं अघरातवेदनीकर्मरहिताय नमः; अधे । 

ज्यों अस्नावधानी मदपान) करत मोह पिधितें सो जान । 

ता विधि करि निज राभ न होय) नमं सिद्ध तुम नाक्चो सोय ॥ 
ॐ हुं मोहक्मरदिताय नमः अध | 
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नाके उदय तत्थ परतीत, मत्य सूप नदीं हो विपरीत । 

पंच मेद मिथ्यात निवार, भये, सिद्ध प्रणम सुखकरार ॥ २१॥ 
ॐ मिथ्याकर्मषिनाजनाय्‌ नमः अर्ध॑। 

म्रथमोपाम समक्तित जव गले, मिथ्या सम्केत दोनों मिले | 

पिर भेद मिथ्यात नित्रार, भये सिद्ध प्रणम सुखकार ॥२२॥ 
ॐ दीं मभ्यक्मिध्यास्करमैरहिताय अधे । 

दशनम ङु मल उपजाय, कर ममल नहि र नसाय । 

समय प्रकृति मिथ्यात निवार, भये सिद्ध प्रणम सुधकार ॥२३२॥ 
ॐ ही मम्यक्तप्रकृतिमिथ्यातरदहिताय नमः अ । 

धर्मेमागीमे उयजे रोष, उदय भये मिथ्यात सद्‌।प । 

यह अनन्तं अनुरव॑ध निवार, भये सिद्ध प्रणम सुखक्रार ॥२४॥ 
ॐ हीं अनन्तानुघन्धीक्ोधकरमैरहिताय नमः अर्धं । 

देव धमे गुरुप अभिमान, उदय भये मिथ्या सरधान । 

यंह अनन्त असुर्वध निवार, भये सिद्ध प्रणम सुखकर ॥२५॥ 
ॐ हीं अनन्ताचुबन्धीमानकमरहिताय नमः अये । 

छलयो धमे रीति दरम, उदय होय मिथ्या जव चरै । 

यह अनन्त अनुबन्ध निघ्ार. प्रणम सिद्ध महामुखकार ॥२६॥ 
ॐ हीं अनन्तानुतरन्धीमायाकरमैरहिताय नमः अपरे । 

लोभ उदय निर्माल्य ठे, भक्षे महानिद महि स्वै । 

यह अनन्त अनुबन्ध निवार, भये सिद्ध प्रणम सुखकार ॥२७॥ 
ॐ दीं अनन्तादुबन्धीलोमकमेरदिताय नमः अये । 
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सुन्दरी छन्द । 
्रौध करि अणुत्रत नहि रीजिये, चास्ति मोद प्रकृति सु मनीजिए। 
है अप्रत्यार्थानी कमंसो, मये सिद्ध नगर तिन नाधियो ॥२८॥ 
ॐ हीं अत्रस्याख्यानावरणक्रोधकमेरहिताय नमः अ । 
मान करि अणुत्रत न हो कदा, रहै अव्रत युत दशन सदा । 
हे अप्रत्यास्यानी कमस, भये सिद्ध नगरं तिन नासियो ॥२९॥ 
ॐ द्रीं अप्रत्याख्यानानीमानरहिताय नमः अर | 
देशवती श्रावक नहीं होत है, वक्रताफो जं उयोत है । 
दै प्रत्याख्यान करमसों, भये सिद्ध नरं तिन नासियो ॥३०॥ 
ॐ द्रीं अप्रत्याख्यानावरणमायावियुक्ताय नमः अधे । 
मोह रोभ चस्ति जे जिय वसे, देशवत श्रावक नष्टं ते स्स । 
हे अप्रत्याख्यानी क्मसो, भये सिद्ध नमू तिन नासियो ॥३१॥ 
ॐ हीं अ्नत्यास्पानावरणसोभविशुक्ताय नमः अवे । 
अड छन्द मात्रा २१ 
प्रस्याख्यानी क्रोध सहित से आचरे, 
देशवती सो सकर व्रत नाहीं घरं 
चारि मोह सु प्रकृति सूप तिह नामदहे, 
नाश कियो मै नमरं सिद्ध शिवधाम रै॥३२॥ 
ॐ हीं प्ररयाख्यानीक्रोधविभुक्ताय नमः अधे । 
प्रत्याख्यानभिमान महान्‌ न शक्तिहै 
जास उदय पूरण संयम अव्यक्तं है] 
चारित सोह० ॥ नाकच कियो० ॥ ३३५ 
ॐ दीं अप्रत्यार्यानावरणमानरहिताय नमः अ | 
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प्रत्याख्यानी माया युनि पदको हतै, 
` श्रावक घृत पूर्ण नहीं खण्डे जासते । 
चारिति० ॥ माश्च कियां० ॥ ३४॥ 
ॐ हीं प्रत्याख्यानाव्रणमायारहिताय नम अव॑ | 
श्रावक पदमे जास ोभको वास्त है । 
्रत्याख्यानी ्रुतमे संज्ञा ताप्र दै ॥ 
चारित० ॥ नाश कियो० ॥ ३५॥ 
ॐ हीं प्रयास्यानावरणलाभरदहिताय नमः अ । 
भुजगप्रयात्‌ छन्द । 
यथार्यात चार्तिको नान्न कारा, 
महाघृत्तको जामे हयो उजारा । 
यही सैज्वलन कराध सिद्धति गाया, 
नमं सिद्धके चरण ताको नसाया ॥ ३६ ॥ 
ॐ द्रीं सज्यलनावरणक्रोधरहिताय नमः अघे । 
रहै सेज्यरन सूप उघोत जेते, 
न हो सर्वथा श्युद्धता भाष तेते । 
यही संञ्लन मान सिद्धांत माया; 
नमू सिद्धके चरण ताको नसाथा ॥ २७ ॥ 
3. द्रीं सेजङनमानरहिताय नमः अधं । 
वहै सज्यरुनकी जहां मेद धारा, 
ठै है तहां शद्कध्यानी उमाय । 
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नमू सिद्धके चरण ताको नस्राया ^ ३८ ॥ 
3; हीं सेज्यलनपाधारहिताय नम॒ अ५ | 
जहां सजखलन लोम है ञ्च नाही, 
निजानन्दको बाम होवे तहाही । 
ग्रही मैजरन रोम सिद्धांत साया, 
नमू सिद्धके चरण ताको नसाया ॥ ३९ ॥ 
ॐ हीं संखरुनलोमरहिताय नमः अर 
रनद मादक 
जा करि हास्य मावर जुत होतहि, हार किये एकी गह पातर । 
सो तुमनाक्ञ कियो जगनाथहि, शीश नमरं तुमको परि हाथर्ि ॥४० 
ॐ गे हास्यकमैरहिताय नमः अ । 
प्रीत क फामा रति मानरहि, सो रतिभेद्‌ विधी तिस जानर्हि। 
स तुम नाश कियो जगनाथरहि, शश्च नमू तुमको धरि हाथ ।४१ 
ॐ हवीं ,तिकमरहिताय नमः अर्घं । 
जो परसो प्रमन्न न हा मन, आरति स्य रै नित आनन । 
सो तुम नाश कियो जगनाथहि, सीम नमरं तुमक्ा धरि हाथहि २ 
ॐ द्रीं अरतिकरमगहिताय नमः अर्घं । 
जा फरि पात्रत इष्ट विग्रागर्हि, खेदमई परिणाम सु शचागरि । 
मा तुम नाश करिया जगनाथ्ि, सीस नमर तुमको धरि हाथरहि ॥४३ 
ॐ दवीं सोककमेरहिताय नमः अय 
ठा उद्वेग उचाटन रूपर्हि) मन तन कषित होत अस्य । 
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रो तुमनाह किया जगनाथषहि, श्रव नर तमक धरि हाथरदि॥४४ 
ॐ द्री मयकमैरदिताय नमः अग्र । 
सथया । 
जा परक अपगध उयाग्त, जो अपनो कहु द्‌ि न जाने, 
जो पके गुण ओगुण जानत, जा अपने गुणको प्रगटाने ` 
सो जिनराज वखान जुणृप्ित, है जियन धिके वश्च पेमा, 
ह भगतव्रेत ! नगरं तुमक्रां तुम, जीति लिया छिनमं अरि तेसा ॥४५॥ 
ॐ हीं जुगृप्माक्रमेरहिताय नमः अव । 
जानर नारि गमा वनक्री, निजयो अभिलाश्च ध मनमाही, 
सौ अनिहीपणकाङहिये नित, ऋामक्री दाह मिट छिन माहीं। 
मा जिनराज वखान नपुमक, वेद हना विधिके वश पैसा, 
ह भगव्रेत! नमं तुभका तुम, जीति लियो छिनम अरि तौ ॥४६१ 
ॐ दीं नपुमक्रवेदगदिनाय नमः अन्र। 
जा निय मग रमं निधि या मन, ओंस्नस कटु आनन्द मने। 
क्रिचित काम जरौ उम्मे नत, णाति सुभाव्रनकी शुद्धि टे ॥ 
मा जिनरन तखानन दै नर, वद्र हनो विधिकर वद पमो । 
ट्‌ मगवरन्न ! नगृ तुपका तुप, जीत ल्या दिनम अरि चमा ॥४७ 
ॐ द्रीं पुरपवेदरहिनाव्‌ नमः अ! 
जी नर येग रमे चमं मानन, शन्तः मृटु न जानत कट । 
दाय विलाम दिलत धः मन, त्रातुरना करि नृप्नन दाः 
सा विनयन व्रवाननं ट तिय, के दनी स्थिक वन्ता! 
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है मगवन्त नगर तुमको तुभ, जीषि कियो छिनमें अरि तैसो ॥४८॥ 
ॐ हीं स्ीवेदरदहिताय नमः अधे | 
वसततिल्क्रा छद । 
आयु प्रमाण दृद बन्धन ओर नादी, 
गत्यानुसार थिति पूरण कणं नाहीं । 
सोई दिनान्च कीनो तुम देव नाथा, 
वदू तुम्है तरण कारण जोर हाथा ॥४९॥ 
ॐ हीं आयुक्तमैरहिताय नमः अरर । 
जो है कठेश अवधि सब्र होत जासो, 
तेती्र सागर रंह धिति नकं जासो । 
साई षिनाश्च कीनो तुम देव नाथा, 
वद्‌ तुम्है तरण कारण जोर हाथा ॥ ५० ॥ 
ॐ दी नरकायुरहिताय नमः अर्धं । 
याही प्रकार जितने दिन देव देही, 
नामे अकार महि जे सुर आयुसे दी । 
साई विनाश्च कीनो तुम देव नाथा, 
वद्‌ तुम्दँ तरण क्रारण जोर हाथा ॥ ५१ ॥ 
ॐ दीं देवायुरहिताय नमः अय । 
जासा करं भिजगकी धिति आड पूरी, 
सोई कहो विजग आयु महास्म परी । 
सौ भिनाक्न कीनो तुम देव नाथा, 
वंदृ तुम्दै तरण कारण जोर हाथा ॥ ५२॥ 
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ॐ द्री तियचायुरहिनाय नमः अर्घं । 
जेते नगयु विधि दे प्र आप जाका, 
तेने प्रजाय नर रूप भगाय तका) 
साट पिनाक्च कीना तुम देव नाथा, 
व॑द तुम्हे तरण कारण जार हाथा ॥ ५३॥ 
35 ही पनुष्यायुरहिताय नमः अत्रं । 
पदो हन्द | 
जा क जीवको यह प्रकार. ज्यो चित्रकार चित्राम साग, 
सो नाम क्रम तुम नाज करीन, मै नम्र सदा उर भक्ति रीन ॥५४॥ 
ॐ दह नापकर्रहिताय नमः अचं । 
जारा उपे तिन जीव; ग जान रीन निल यदीत्र । 
सो तिर्थचगति तुम ना कीन, मँनम सदा० ॥ ५५॥ 
ॐ द्री तिथचगतिरदहिताय नमः अघर । 
जा उदय नारकी देह पाय, नाना दृख भोगं नक्रं जाय । 
चो नक्रमती तुम नान्न कीन ॥ यै नर मदा^ ॥ ५६ ॥ 
अ हीं नर्रगतिर्हिताये नमः श्रव । 
चड त्रिध मुग्पद्‌ जासो लाय, परिषवाहुर नित माग उपाव । 
मो देवगती तुम नात कीन | मे नमं ॥ ५७॥ 
ञ्य देवगनिःहिनाय नमः य| 
जा उद्य भये पानुप्य हान, व नीच उत्व नाङ्गा उवाद) 
मो मनुष्य गती तुम ना्कीन, अं नप्र एदा उन भक्ति्ीन ॥५८। 
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कामिनीमोहन छन्द । 
एक दी भाव सामान्यका पाना, 
जीवकी जातिका मेद सो मावनां ॥ 
होत जो धथावराएक इरी कटो, 
पूज हं सिद्धके चण ताको दहो ।। ५९॥ 
ॐ हीं एकदृदद्रीजातिरदिकाय नमः अध । 
फरके साथमे जीभ जो आभि, 
पायसों आपने आप भ्र चरं । 
गामिनी कम मो दोय इन्दर कहो, 
पूजहू सिद्रके चर्ण ताक दहो ॥६०॥ 
ॐ हीं दोहन्द्रीजातिरहिताय नमः अधं । 
नाक हो ओर दो आदिक जोड, 
हो उदय चालना योगसं रोदें । 
गामिनी कमे घो तीन इनद्री कहो, पूजरह° ॥ ६१ ॥ 
ॐ हीं त्रीरद्धियजातिरहिताय नमः अपे । 
आंख हो नाक हो जीभहो फर हा, 
कानके शब्दका ज्ञान जान हो 
गामिनी कमं सो चार्‌ इन्द्री कही, पूज ° ॥ ६२ ॥ 
ॐ हीं चतुरिद्वियजातिरहिताय नमः अर्घ, 
कान भी आपि जीम्‌ जा जाति, 
हो अर्यन्ञी सुसंज्ञी दो मांतिमिं । 
गाभिनी क॑की पव इन्द्रौ कटो, पूजं” ॥ ६३ ॥ 


01 


८६ | श्री सिद्धयक्र चिघान । 


क्षि किः क भ च च % ऋ च % ऋ ‰ $ 4 #% च च ऋ % ५ % कर्म 


ॐ हीं पृवेदधियजातिरदहिवाय नमः अपं । 
चछन्द वनी । 
हौ उदार जो प्रगट उदारक, नाम क्मैकी प्रकृति भनी, 
करै ओदार्कि देह जीव तितत, कर प्रकृतिके उदय तनी । 
मये अकाय अमूरति आनन्द, पञ्ञ विदारत ज्याति घनी; 
नमं तुम्हे कर जोर युगर तुम, सकल रोगथर काय हनी ॥६५४॥ 
ॐ ही ओदारिकश्चरीरवरियुक्ताय नमः अर्भ ¦ 
निज शरीरकं अणिमादिक करि, बहू प्रकार प्रणमाय कर, 
वेक्रिय तन कहावे ३ यह, देव नारकी मृरु धे। 
भए अकाय अमूरति आनन्द, पुञ्ञ व्िदार्त व्याति वनी; 
नगर तुम्रं करजार युगर तुम, सकर रागथल काय हनी ॥६५॥ 
ॐ हीं वक्रियिकशरीरविशुक्ताय नमः अ । 
ध्वर्‌ वण श्चुभ योगी सभय. हरण आहारकका पतला, 
जां प्रमत्त गुणथानक मुनिक्र, दैह ओद्‌ारिकि मौ निकला । 
भए अकायर< ॥ नमू तुम्हं° ॥६६॥ 
पुदलीक तन कम वर्मणा, कागमाण पर्दी करन, 
तेजम नाम शरीर शास्रे, गात दै नदिं तेज त्ररण । 
भर्‌ अकराय ॥ नम तुद ॥६७॥ 
ॐ दीं तज्मक्घरीरर्हिताय नमः अव । 
पुदरीक वरगणा जीवमा, णक के अवगादी ई, 
नूतन कारण करण मृठ तन, कारमाण तिभ नाम कर ; 
मर्‌ अकायर ॥ नमर तुमरे +६८ 
ॐ दी क्ारमाणश्नमीगहि ताय जमः अर्व! 
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टन्द्रवज्जी छन्द्‌ । 
जेते प्रदेशा तन वीच अर्व, सारे भिरे जोड न छिद्र पावें । 
सेघात नामा जिम देह जानो, पूज तुम्है सिद यह कमे मानो ६९ 
ॐ हीं ओदारकिसघातरदिताय अभ । 
एसे प्रकारा तनमे अकारा, सधी मिलाया कर चेत सारा । 
सवात नामा निष देह जानो, पूज तुम्दै धिद्ध यह कम भानो ।।७० 
ॐ हीं आहारसेवातरहिताथ नमः अ | 
वैक्रियके जोड़ जा होत नाहीं, म॑घातेनामा जिन वेन नाहीं । 
सेवात नामा जिय देह जानो, पूजं तुभ्दै सिद्ध यह केम मानो 1\७१ 
ॐ हं पेक्रियकसघातरहिताय नमः अर्धं । | 
तेजस्मकी अद्ध उपङ्ग सारे, संधी मिलाया तिम माहि धारे। 
सेघात नामा जिम देह जनो, पू तुम्हे सिद्ध यह कषे भानो ॥७२ 
ॐ दही तेजसस्वातरदिताय नमः अं | 
ज्ञानादि आवण जो क्मैकाया, ताको मिलाया श्चत मारि माया । 
संघात नामा मिय देह जानो, पूजं तुम सि द वह कर भानो ॥७३ 
ॐ द्री कारमाणर्म॑वरातरहिताय नमः अर्व | 
चीव्रोला छन्द । 
पुद्रलीक वेणा 'जोगते, जव जिय करत अहारा । 
प्रणवावे तिनको एकत्र करि, बध उदय अनुसार ॥ 
यदी ओदागिकि बन्धन तुमने, छेद किये निरधारा । 
भए अवध अकराय अनूपमे, जू भक्ति उर धारा ॥ ७४॥ 
ॐ द्रीं ओदारिकिवन्धरहिताय नमः अ | 
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वैक्रियक तु परमाणु मिल, फस्क अनिवाग | 

टो स्कन्ध षृप पर्या, यट बन्धन एरकारा 

वेक्रियिक्र तनु बन्धन तुमने, छद किया निरधागा ॥ मए०॥७५ 

ॐ हीं वरक्रिपिक्वेधनदेद्काय नमः अ । 

मुनि शरीरमा वाहि निय, संशय नाद्चनहाग । 

ताको मिरे प्रद्र परस्पर, हो सम्बन्ध अवाग ॥ 

यही आहारक धन तुमने, छद कियो निर्धार 1 

भण्‌ अचन्ध अकराय अनृपम, जू भक्ति उर धारा ॥ ५६॥ 

ॐ द्रीं आहारक्चन्धनदछदकाय नमः अप | 

दीप जाति जा कारमाणकी,. रहं निरन्तर लाग, 

जहां नाहि तहां तरप रोकन ज्या, वरै एकर दही धागा । 

तेजम नामा चन्धन तुमने चद, किया निरधाग ॥भप्‌०। ७७।॥ 
ॐ ही तेजमवर्धरहिताय नमः अव । 

द्रव्य केम ज्ानात्रणादिक्र, पुट जानिय सार, 

णक क्षेत्र अवगाही जियको, द्व्रिधि माव करताग | 

कारपाण ग्रह बन्धन तमने० ॥ भये अवधर ॥ ५८ ॥ 

ॐ हा क्ररमाणवन्करहिनाय नमः अव । 


गदर न्द] 
न आक्रति मंस्धान आदि, समचतुगमर वरखाना 
ऊपर तने ममान, गथापिधि सुन्द जाना । 


यट विपरीति स्वस्य न्याम, पाया निजान्मप 
भ्रीजभ्रत क्रस्याण नगं मव्यनि प्रति सुखप्रद ५५ 
ॐ' ट्री समचतुरमर्मस्थानविमृक्ताय नमः अव । 


श्री सिद्धचक्र चिघान। [ ८९ 


उपसे हो शूल तठे हो, न्यून देह जिस ' 
परिमण्डरनिग्रोध नाम, वरणो सिद्धति तिम ॥ 
यह विपरीति०, चीजभूत करथाण० ॥ ८० ॥ 
ॐ दरी न्यग्रोधपरिमण्डरुसस्थानरहिवाय नमः अथे । 
नीचेसे हो धूल स्यून होवे उपराही. 
वेम सम्‌ वामीक देह जिन आज्ञा माहीं । 
यह विपरीति० ॥ बीजभ्रत करथाण० ॥ ८१ ॥ 
ॐ हीं बासीकसेम्थानरहिताय नमः अधर । 
जो कृबह आकार रूप पावे तन प्राणी, 
कुटज नाम सेस्थान ताहि वर्णों जिन चानी । 
यह बिपगीति? ॥ बीजभरुते कल्याण० ॥ ८२ ॥ 
ॐ हीं व्जनामसस्थानरहिताय नमः अध | 
रघुसों ठिगना सूप एम तन हषे जाको, 
वामन है प्रसिद्ध रोक्मे किये ताको । 
यह पिपरीति स्वरूप त्याग, पायो निजास पद, 
ब्रीजभूत ऋस्याण नमू, म्यनि प्रति सुखप्रद ।॥८३॥ 
ॐ ही ब्रापनसैस्थानरदहिताय नयः अध । 
जिततित बहु आकार कटी नहि हौ यक मार, 
हड़ अति असुहावन पाप फल प्रगट उधार । 
ग्रह बिपरीति० ॥ बीतभूत करयाण० ॥ ८४ ॥ 
ॐ हीं दडकसेस्थानरहिताय नमः अ | 
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ज्यों थज्रकी कीरी की हो हाड संधिभय जहां, 
सामान वषम जु जेवरी ताकरि वधार हो तहां 1 

है दूसरा सहनन यह नाराच येज प्रकार हो, 

यह त्याग बध अबन्ध निवसतो परम आनंद धार हो ॥८९॥ 

ॐ द्री वजनागचततैहननरहिताय नमः अघ । 

नरि वजरकी हो दृषभ अर नाराच मी नहीं वज हो, 
सामान कीरछि करि इुकी सब हाड वहो, 

है तीसरा सेहनन जो नाराच ही पकार हो; 

यह त्याग बन्ध अन्ध निवसो परम आनद धार हौ ॥९०॥ 


ॐ हीं नाराचसेदननरहिताय नमः अर्व । 

हो जडित छोटी कीलिका, सो संधि हाडोकी जवे, 

कटु ना पिरोषण वज्रके, सामान्य ही होवे सवै । 

है चोथघां संहनन जो, नागच अद्ध प्रकार हो, 

यह्‌ त्याग बंध अर्ध निवसो, परम आनेद धार हो ॥९१॥' 
ॐ दीं अद्धनाराचसहनेनरहिताय नमः अर्घं 

जो परस्परं जडितं हवे, सेधि हाडनकी जहां, 

नहीं कीलिका सौ टकी दोषे, शाल सेधीके तहां । 

है पांचवां सहनन जो, कीटक नाम कहाय हौ, 

यह त्याग वेध अष निवसो, परम्‌ आर्नद धार हो ॥९२॥' 
ॐ हीं कीरिकसहननरदहिताय नमः अधे । 

कु छिद्र कहुक मिलाप होवे, यधि हदाहोमय सदी, 

केवरु नसासं हीय वेदी, मासयो रतेपत रही । 
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अन्तिम स्फाटिक सहनन यह हीन शक्ति असार हो, 

यह त्याग बन्ध अत्रन्ध निबसा परम आनंद धार हो ९३॥ 
3” हीं स्फटिकसेहननरहिताय नमः अधे , 

दोहा । 

वणे विदोष न स्वेत है, नामकम तन धार । 

स्वच्छ स्वसूपी हो नमू, ताहि कर्मज टाः ९४॥ 
ॐ हीं स्वेतनामाकमेरदिताय नमः अपं । 

वरणं विशेष न पीत है । नामकर्म तन धार ॥ खच्छ० ॥९५॥ 
ॐ द्वी पीतनामकमरहिताय नमः अधे । 


वण विशेष न स्त है। नामकम तन धार ॥ 
खच्छ स्थसूषी हो नगरं, ताहि कमरज टार ॥ ९६ ॥ 
ॐ द्री रक्तनामकमेरहिताय नमः अपर । 

वणे विशेष न हरित है । नामकम्‌ तन धार ॥ खच्छ० ॥९७॥ 
ॐ हीं हर्तिनासकमैरहिताय नमः अघे 

वण विरोषं न दछन हे । नामकम तन धार ॥ स्च्छ° ॥९८॥ 
ॐ हीं कुरननामकर्मरहिताय नमः अघ । 

गंध विेष न श्यम्‌ कहो । नामकम तन धार ॥ सखच्छ०॥९९॥ 
ॐ दरी सुगधनामकर्मैरहिताय नमः अधे । 


गंथ विशेष न अञ्युम है । नामकर्म तन घार ॥ खच्छ०।॥१००॥ 
ॐ हीं दुगेधनामकर्मैरहिताय नमः अधं । 

-स्राद विशेष न त्यक्त है । नामके तन धार ॥ सवच्छ०॥१०१॥ 
ॐ दी खक्तरसरदहिताय नमः अधे । 
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स्वाद विशेष म कटुक दै 1 नामकं तम धार ॥ 
खच्छ खरूपी हो नू, ताहि कर्मज टार ॥१०२॥ ` 
ॐ हीं कटुकरसरहिताय नमः अधे । 

स्याद षिदशेषं स आम्ल है। नामकम तन धार । सखच्छ० १०३॥ 
ॐ हीं आम्ररमरदहिताय नमः अष | 

स्वाद्‌ विशेष न मधुर है । नामकर्म तन धार । स्वन्छ०।॥१०४ 
ॐ ही मधुररसरदिताथ नमः अ+ । 

साद विशेष न कषाय है । नामकरमं तन धार ॥सखच्छ ०६१०५॥ 
ॐ हीं कपायरमरहिताम्‌ नमः अर | 

फस विशेष न नै है । नामकम तन धार । सनच्छ०॥१०६।॥ 
ॐ दं सृदुखम्पशेरहिताय नमः अं , 

फर्म विशेष न कठिन हे । नामकम तन धार ।सच्छ०।१०७॥ 
ॐ ही कडिनिसपस्रहिताय नमः अधं । 

फस विशेष न भार हे । नाप्कमे तन धार ¦ सखच्छ०॥१०८॥ 
ॐ दी गुरुसपररहिताय नमः अर्ष | 

फ़से तिसेष न अगुरु है । नामकम तनधार ॥खच्छ०।१०९॥ 
ॐ ही लघुस्पशरहिताय नम्‌ अर्ष । 

फस विशेष न ॒श्षीत है 1 नामकम तनधार्‌ ^ स्रच्छ०॥११०॥ 
ॐ हीं शीतस्पशेरहिताय नमः अर्धं | 

फस वरिरोष्‌ न उष्म है । नामक तन धार्‌ ॥ खच्छ ० ॥१ ११॥ 
ॐ हीं उष्णसयशगदिताय नमः अरव | 

फस विशेष न चिक्रण है । नामकषै तन धार ॥ खच्छ० ॥११२॥ 


| 
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छन्द बोट । 


तनभार भण निज घात ठने, तिखकी कु बिधिषेसी ज बने। 

अपात सुक्र सिद्धीव भनो, जम पूज्य भए तसु ग्रूर हनां ॥११८॥ 
ॐ ही अपातकरैरहिताय नमः अधे । 

विष आदि अनेक उपाधि धर, पर प्राणनिकरो निल कर । 

यग्चाति सु कम सिद्धौत मनो, जग पूज्य मये तघु मूल हनो ॥११९॥ 
ॐ हीं परघातनापकरमैरदिताय नमः अवै । 

अति तेज परदीप्त महा, रवि चित्र विदँ जिय भरमि लहा | 

यह आतप कमे सिद्धांत मनो, जग पूञ्य० ॥ १२०॥ 
ॐ हीं अतितेजमैआतापनामकमेरदिताय नमः अर्ध । ~. 

परकासमरं जिम विव शति, पृथिवी जिय पावत देह इसी ।` - 

दयति नाम सुक्रमे सिद्धांत मनो, जग पूज्य ॥ १२१९॥ 
ॐ हीं उद्योननाप्कमेरहिवाय नमः अर 

तनकी धिति कारण स्वाम गह, स्थर अंतर बाहर भेद वह । 

यह स्वस सुकमे सिद्रांत मनो, जग पूज्य मये तसु मूल हना ॥१२२ 
ॐ दीं स्वांसक्ैरहिताय नमः अपर । 

शुभ चाल चँ अपनी जिम, शशि ज्यों नम मोहत है तिसम। 

नभम गति कमे सिद्धांत भनो, जम पूज्य ॥ १२२ ॥ 
ॐ हीं विहायोतिकमेविमुक्ताय नमः अ । 

इक इन्द्रीय जात धिरोध सै, चतुरांति सुभावक प्राप भ । 

रसनाम सु कमेसिदात मनो, जय पूञ्य० ॥ १२४ ॥ 
ॐ हीं त्रमनापकपविषुक्ताय नम; अर । 
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इक इन्द्री जातहि पावत है, अर शेष न ताहि धरावत ई । 

यह थावर कमै सिद्धति मना, जम पृज्य० ॥ १२५॥ 
ॐ हीं थावरनामकर्मरहिताय नमः अर्धं । 

परमे परवेश्च न आप केत, परको निजने नहिं थाष धरं । 

यह बादर कमै सिद्धत भनो, जग पूज्य ॥ १९६ ॥ 
ॐ हीं बाद्रनासकरमरहिताय नमः अव । 

जरसो दवसो नदीं आप पै, मब ठौर रहै परकोन दहै, 

यह दक्षम कमसिद्धात मनो, जग पृञ्य० ॥ १२७ ॥ 
ॐ हीं सुष्ष्मनामकमरहिताय नमः अर्घं । 

जिसते परिपूरणता करि दै, निज शक्ति समाज उदय धरि है । 

पर्याप सुक्रम सिद्धांत मनो. जग पृञ्य० ॥ १२८ ॥ 
ॐ हीं पर्याप्कर्मरहिताय नमः अर्घ । 

पर पूणरता नहि धारके, यह होत सभी साधारणकै । 

अएग्थापति कपर सिद्धांत मनो, जग पूज्य भये तपु मल हनो ॥१२९ 
ॐ द्री अपर्याप्तकषरहिताय नमः अघ । 

जिम लोह न भार धेरै तनम, जिम आनन फर उडे बनें । 

अगुरुथ लघू यह भेद मनो, जग पूज्य भये तु सूल हनो ॥१२०॥ 
ॐ हीं अपुरुलघुकमैकेदकाय नमः अधं । 

हक देह धिषे इक जीव रहै, इकलो जिसका मव भाग रहै । 

परतेक सुकमै धिद्धाति मनो, जगपूज्य भये तषु भूर हनो ॥१३१॥ 
ॐ दीं प्रव्येककरमैरहिताय नमः अघ । 
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इक देह विषै हु जीव रै, इक साथ सभी तिस भोग रहै । 
इह भेद निगोद सिद्धति म्नो, जम पूर्य भये तुभं हनौ ॥१३२ 
ॐ द्वी साधारणनामकमैरहिताय नम॒ अघं । 
उपेन्द्रवज्रा छन्द । 
चले नजो धातु तने न षासा, यथादिधि आप धरं निवासा । 
यही प्रकारा थिर नाम भाषो, नमामि देवं तिर देह नासो ॥१३३ 
ॐ दीं स्थिरनामकरमरहिताय नमः अ । 
अनेक थान यख गौण धातं, चरंति धारं मिजवास धातं । 
यही प्रकारा थिर नाम भासो, नामि दैवं तिच देह वासो ॥१३४ 
ॐ द्रीं अस्थिरनामकमैरहिताय नभः अं | 


यथामिधी देह विकास सोहै, युखारपिदाटिक सवै मोहै । 

यही प्रकारा श्चभ नाम मासो, नमामि देवं तिसदेह नासो ॥ १३५ 
ॐ हीं जुमनापकर्रदिताय नमः अच । 

असुन्दराकार शरीरमादहीं, रखो जहासा विद्रूप तादीं । 

यही प्रकारा अज्युभ नामभासो, नमामि दैवं ति देव नासो ॥ १३६ 
ॐ हीं अश्युमनापकर्मरहिताय्‌ नमः अ 

अनेक रोकोत्तप भाव॑धारी, करं समी तापर प्रीति भारी । 

सुभगताको यह मेद भासो, नमामि देवै तिस देव नासो ॥१३७ 
ॐ हीं सुभगनामकमेरहिताय नमः अभ । 

धरं अनेका गुण तोन जासों, कर कभी प्रीति न कोई तासों 

दुमोग ताको यह भेद भासो, नमामि देवे तिस देव नापो ॥१३८ 
ॐ हीं दुभेगकमैरहिताय नमेः अ । 
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पड़्डी छन्द । 
ध्वनि वीन भांति ज्यों मधुर बेन, निसेर पिक आदिक सुरस दैन, 
यह सुस्वर नामा प्रकृति कहाय।तुम हनो नभर निज सीस ाय॥ १३९ 
ॐ हीं सुसरनामकर्मरहिताय नमः अर । 
गदैभस्र जसो कहो भास, तैसो रव अद्यम्‌ कहो सु भाष । 
यह दुस्वर नाम प्रक्रत कहाय, तुम हनों नमरं निज शीस काय ॥१४० 
ॐ हीं दुखरनामकमैरदिताय नमः अधे | 
अचह छन्द । 
होत प्रमा म क्रांति महारमणीक जू | 
जग जनमन भावन माने यह ठीक जू ॥ 
यह आदेय सुप्रङृति नाश्च निजपद रहो । 
ध्यावतं हँ जगनाथ तुदँ हम अघ दही ॥१४१॥ 
ॐ दीं आदेयनामकमैरहिताय नमः अधरं । 
रूखो मुखको व्रण ठेए़ नहि कांतिको । 
सूखे केश नखाकृतिः तन धह मांतिको ॥ 
अनादेय यह प्रकृति नाश निजपद्‌ हा । 
ध्यावतं हं जगनाथ तुम हम अघ दहो ॥१४२॥ 
ॐ हीं अनादेयनामकमरदिताय नमः अर्धं । 
होत गुध गुण तो भी जगम विस्तरे | 
जगजन सुज उचारत ताक्षी थुति फर ॥ 
यह जस श्रकृति विनाश सुभावी यश रहो । 
ध्यावत हँ जगनाथ तुर्है हम्‌ अघ दहो ॥१४२॥ 
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ॐ हीं यश्प्रकृतिखेदकाय नमः अधे । 
जासु, गुणनको ओगण कर सष दी गै । 
करत काज पयेशितं पण निदित करै ॥ 
अयश्च प्रकृति चिनाश्च सुभावी यन्न रुहो । 
ˆ ध्यावत है जगनाथ तुम्हे हम अघ दहो ॥१४५॥ 
ॐ हीं अपयशनामकमैरहिताय नमः अपरे । 
योग थान कैत्रादिक ज्योके त्यों चनो, 
रचित्त चतुर कारीगरं करते है तनो । 
यह निमांण विना सुमावी पद रुहो, 
ध्यावत हैँ जगनाथ तुमह हम अघ दहो ॥१४५॥ 
ॐ ही निर्माणकरमैरहिताय नमः अधे । 
पचकस्याणक चोतिस अतिशय सज ही, 
भ्रातिहायै अड समोशरण चति छाज ही । 
तीथेकर पिधि पिम नाज खय षद्‌ रदो, 
ध्यायत हँ जगनाथ तु्हँ हम अघ दही ॥१४६॥ 
ॐ हीं तीथकाप्रछतिरहिराय नमः अथे । 
चाद छन्द । 
जो छ्ुम्मकारकी ना, छिन घट छिन करत सुराई । 
सो गोत केम परजारा, हम पूज रचो सुखकारा ॥१४७॥ 
ॐ ही सोत्रफरहिताय नमः अधि । 
` सोकनिमें पूज्य प्रधाना, सब करत विनय मनमाना । 
यह ॐच गोत्र एरजारा, 'हम शूज रची सुखकारा ॥१४०४ 
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ॐ दीं ऊँचगोत्रक्रदहिताय नमः अर्घं । 

जिसको सव कहत कमीना, आचरण धरे अति दीना । 

यह नीच गोत्र प्रजारा, हम पूज रचो सुखकरा ॥१४९॥ 
ॐ हीं नीचमोत्रकमैरहिताय नमः अवे । 

ज्योंदेन सके भण्डारी, परधनको हा रखवारी । 

यह अन्तराय परजारा, हम पूज रचो युखकारा ॥ १५० ॥ 
ॐ हीं अन्तरायकरमैरहिताय नमः अधे । 


हो दान देनको भावा, दै सके न कोटि उपवा । 

दा्नातराय परजारा, हम पूज रचो सुखंकारां ॥ १५१ ॥ 
ॐ द्रीं दानातरायकमरहित्ताय नमः अर्ष । 

मनो दान रेन के भवे, दातार प्रसेम न पावे। 

लाभांतराय परजा, इम पूज रचो यखकाय ॥ १५२॥ 
ॐ हीं लाभांतसायकररदहिताय नमः अधे । 

पुष्पादिकं चारै भोगा, पर पाये न अवसर यौमा । 

सोगांतराय परजाया, हम एज रचो सुखकारां ॥ १५२॥ 
ॐ ह्वीं भो्गातरायकर्मरहिताय नमः अर्घ । 

तिय आदिक वारम्बारा, नही भोग सके हितकारा । 

उपमोगातराय परजाग. हम पूज स्वो भुखकारा ॥ १५४॥ 
ॐ हीं उपमोगांतरायक्मरहिताय नषः अर्ध । 

चेतन निज बरु प्रगटावे, यह योग कञ्च नदीं पावे । 

वी्यातराय परजारा, हम पूज रजं पुखकारा ॥ १५५॥ 
ॐ दीं वीर्थान्तरायकमैरदिवाय नमः अरर | 
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सान्गिरिणादिक नमिी, निन माग उदय परिणौमी । 
' अं भेद कपे परजारो, हम पूज रचो भुखकारा + १५६ ॥ 
ॐ हीं अष्टकमेरहित्ताय नमः अधे 
इफसो अता प्रकारी, उत्तर परिधि सत्ता धारी | 
सष प्रकृति कमे परजारा, हम पूज रचो सुखकारा ॥ १५७॥ 
ॐ दरीं एकशताष्टचलवारितक्मप्रकृतिरहिताय नमः अधै। 
परणाम भेद संस्थाता, जो वचन योगम आता । 
संरूयात कर्म परजारा, हम पूज रजो युखकाग ॥ १५८॥ 
ॐ हीं सेख्यातकममरहिताय नमः अप 
है वचनन सो अधिका, परिणाम भेद दु्दाई । 
विथि अेख्यात परजारा, हम पूज रवो शुखकारा १ १५९१ ` 
ॐ द्रीं असख्यातकरमैरदहिताय नमः; अये । 
4 अविभाग प्रेद अनन्ता, जो केवरन्ञान ठहन्वा । 
यह कम अनन्त परजा, हम पज रची सुखकारा ॥ १६०॥ 
ॐ हीं अनन्तकरमरहिताय नमेः अर्धैः । 
सवर भाग अनन्तानन्ता, यह चक्ष मच धेरता। 
विधि नेन्तीनन्त परजारा, इम पूज स्वो सुंखकारे ॥ १६१॥ 
ॐ हीं अनन्तानन्तकमेरहिताय नमः अधे । 
मोतीदाम छन्द ! 
न ही परिणाम विषे कटु खेद, सदा इमक़ प्रणव चिन मेद । 
निजाधित मावरमे सुखधाम,करं तिस आओनन्दको परिणभे॥१६२ 
उ हीं आनन्दसरभावाय नमः अर्द । 
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धरे जितने परिणमन भेद, विरोषन ते मब ही षिन खेद । 

पराश्रिता विन आनन्द धरम, नु तिन पाय रदं पद शमे ॥१६३॥ 
ॐ द्रीं आनन्दमय नमः अरे । 

न हो प्रयोग निमित्त विभाव, सदा निदसे निज आनन्द भाव । 

यही रणे परमानन्द धर्म, नमू तिन पाय रदं पद्‌ शम ॥१६४॥ 
ॐ हीं प्रमानन्दधममाय नमः अध | 

कमं परसों कड देष न होत, कभ फुनि हर्षं विशेष न होत । 

रहै नित ही निज भावन लीन।नग्रं पद साम्‌ सुमाव सु रीन ॥ १६५ 
ॐ ही साम्यसरूपाय नमः अप । 

निजाकृतिमे नहीं लेश कषाय, अमूरति शांति सुखदाय । 

अनाङ्करता विन साम्य स्वरूप, नभ तिनको नित आनेद रूप ॥१६६ 
ॐ हीं साम्यसरूपाय नमः अधं । 

अनन्त गुणातम्‌ द्रव्य पर्याय, यदी विधि आप धर बहु माय। « 

सभी मती करि हो अरुखाय, नूं जिनवेन भरी विधि गाय ।१६७ 
ॐ हीं अनन्तगुणाय नमः अघर । 

अनन्त गुणातम रूप काय, गुणी गुण मेद सदा प्रणमाय } 

महागुण खच्छ सद्‌ा तुम रूप, नमं तिनको पद पां अनूपं ५१६८ 
ॐ हं अनन्तगुणस्वरूपाय नमः अपे । 

अभेद सुभेद अनेकं सु एक, धरो इन आदिक धमे अनेक । 

विरोधित मावनसों अविरुद्ध, नमं जिन आगमकी बिधि छद १६९ 
ॐ हीं अनन्तधर्माय नमः अर्घं । 

रहै धर्मी नित धम सरूप, न हो परदेशनसों अणुरूप । 
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चिदातम धम सभी निजसूप, धरो प्रणम मन भक्ति स्वरूप ॥१७०॥ 

ॐ हीं अनन्तथमेखसूपाय नमः अर । 
दीपा । 

हीनाधिक नहीं भाष षिशेष, आतमीक आनन्द हमेश्च | 

समर समाव सोहे सुखराज, प्रणम सिद्ध मिरे भववास ॥१७१॥ 
ॐ दीं समस्वमावाय नमः अर्ध। 

इष्टानिष्ट भिटी भ्रम जाल, पायो निज आनन्द्‌ विश्च । 

साम्य सुधारसको मित भोग, नमू सिद्ध सन्तुष्ट मनोम ५१७२ 
ॐ हीं तुश नमः अप । 

प्र पदाथको इच्छक नाहि, सदा सुखी खातम पदमा । 

मेटो सक्र राग अरु दोष्‌, प्रण राजत सम सन्तोष ॥१७३॥ 
ॐ दी समसन्तोषाय नमः अधरं 

मोह उदय सब भाव नसाय, मेटो पुद्रलीक पर्याय । 

ञद्ध निरंजन सभगृण लहो, नमं सिद्ध फदरत दुख दहो ॥ १७४ 
ॐ हीं साम्पगुणायं नमः अघ । 

निजयदसां थिरता नहीं तजे, स्वारुभूत अनुभव नित भजे । 

निरावाथ तिद्रे अधिक्रार, सम स्था गुण भण्डार ॥ १७५ ॥ 
ॐ ही साम्यस्थाय्र नमः अव । 

भव सम्बन्धी काज निवार, अचर स्यं तिष्ट समधा | 

कृताङ्त्य सम गृण पादयो, भक्ति सहित हम धिर नाद्यो ॥ १७६ 
ॐ हीं घ्ाम्यद्रत्याकृत्यथुणाय नमः अर्धं | 


१०४ ] श्री सिद्धवक्र विधान । 


छन्द द्यख्ना 1 क 
मूर नहीं मय करे छोम नादी थैर, 
मेरी आसको त्रास नाहीं धेर ] 
शरण काकी चै सषनको शरण है, 
अन्यकी शरण विन नमू तादी वेर ॥१७७)। 
ॐ हीं अनन्यश्चरणाय नमः अधं । 
द्रव्य षटमे नदीं आप गुण अपदही, 
आपमें राजते सहज नीको सही । 
स्वगुण अस्तिता वस्तुकी वस्तुता, 
धरत हौ भै नू आपहीको खता ॥१७८॥ 
ॐ हीं अनन्यगुणाय नमः अघे । 
भेरसे गेर हो आमे लेरहो, 
सैचतुर चेतमे वार पायो । 
धरम सुदाय हो परमपद पादयो, 
म तम्दै सक्तियुत चीक्च नायो ॥ १७९ ॥ 
ॐ हं अनन्यधर्माय नमः अच । 
साधना जब्त होत है तवत, 
दो परिमाणका काज जामे 
आप स््रपद सियो तिन जलांजि दियो, 
अन्य नदीं चहत निज शद्धतामें ।॥ १८० ॥ 


ॐ ह परतिणविमुक्ताय नमः अवे । 
तोमर छन्द । 
रग ज्ञान पूरणचन्द्र, अकलेक ज्योति अमन्द । 


निरटंद ब्रह्मरूप, नित पूज चिूप ॥ १८१ ॥ 


श्री सिद्धचक्र विधान । [ १०५ 


ॐ द्री ब्रह्मस्वरूपाय नमः अघे 1 

सव ज्ञानमय परिणाम, वणीदिको नहि काम । 

निषदं ब्रह्मस्वरूप, नित पूजं विद्र ॥ १८२ ॥ 
ॐ हीं ब्रह्मगुणाय नमः अथै 

निज चेतना गुण धार, षिन स्यदो अधिकार । 

निरदेद ब्रह्मस्वरूप, नित प्रजं दद्रूप ॥ १८३ ॥ 


3 हीं ब्रह्मचेतनाय नमः अधं । 
खुन्दरी छन्द । 


अन्य शूप सु अन्य रहै सदा, पर निमित्त विभाव न हो कदा | 

कहते रै मुनि शुद्ध सुभावजी, नमू सिद्ध मदा तिन एायजी ॥ १८४) 
ॐ हीं श्रुदस्रमावाय नमः अपे । 

र परिणामनसो नहि पिरत है निज परिणासन सो नहिं चरत है। 

शुद्धपरिणामी तुम्‌ पद नमं, नमत तुम सब पद्‌ अघको दमूं ॥१८५॥ 
ॐ दीं जुद्रपरिणामकाय नमः अव । 

वस्तुता उथबहार नहीं ग्रहै, उपस्वरूप असत्यारथ कहै । 

शद सखरूपनता करि साध्य हे, निषिकस्प ममाधि अराध्य है ॥१८६ 
ॐ हीं अ्ुद्धरहिताय नमः अध । 

द्रव्य पर्यायार्थिक नय दो, स्वानुभमें विकरुप नहि कोठः । 

सिद्ध शुडधाश्चद्ध अतीत हो, नमत तुम तिनप्द प्रतीत हो ॥१८७॥ 
हीं ० नमः अपरे | 

ट| 
क्षय उपशम अवलोकन रारो, निज गुण क्षाइक रूप उघारो । 
युगपत सकर चराचर देखा, ध्यायत हं मन दषे विशेखा ॥१८८॥ 


१७६ | श्री सिद्धचक्र विधान) 


ॐ द्रीं अनन्तद्विगसुरूषाय नमः अर्घ । 
जव पूरण अवलोकन पायो, तब पूरण आनन्द उपायो । 
अविनाभाव स्वयं पद देखा. ध्यावत दं मन हष विशञेखा ॥१८९॥ 
ॐ हीं अनन्तद्विगानन्दस्भावाय नमः अर्धं । 
नाश्च सु पूर्वफ़ हो उतपाता, सत्‌ लक्षण परिणति मरजादा । 
क्षय उपश्चम तन क्षायक पेखा, ध्यायत दं मन इष विरोखा ॥१९०॥ 
3” हीं अनन्तद्रगोत्छनानदकाय नमः अर्धं | 
नित्य रूप निज चित पद्‌ माही, अन्य रूप परटन हो नादी । 
द्रढय दृटिमे यह गुण देखा, ध्याबत दं मन हरषे बिरोखा ॥१९१॥ 
ॐ हीं अनन्तघ्रुवाय नमः अ । 
कमम नाश जो स्वापद पादै, रश्च मात्र फिर अन्त न अवै | 
यह अग्यय गण तुममें देखा, ध्यावत दं मन हषं विशेखा ॥१९२॥ 
ॐ ही अव्ययमावाय नमः अघं । 
पर नदीं यापे तुमषद माही, पर्ये रमण भाव तुम नाहीं । 
निज करि निजमें निज गण देखा, ध्यावत द मन दषं विशेखा॥१९३. 
ॐ द्रीं अनन्तनिटयाय नमः अघं | 
गखनारी छन्द । 
अनन्तामिधानो, युणाकार जानो ' 
धरो आप सोई, नं सान खोई॥ १९४ ॥ 
ॐ दीं अनन्ताकाराय नमः अघ । 
अनन्ता स्वभावा, विशेषनं उपावा | ` 
धरो आप सो, नमूं मान खोर ॥ १९५ ॥ 


श्री सिद्धचक्र षिधान | [ १०४७. 
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ॐ हीं अनन्तस्भभावाय नमः अर्व । 
विनाकार स्पा चिन्मय स्वहूपा। 
धरो आप सोई, नमं भान सो$ ॥ १९६ ॥ 
ॐ द्री चिन्मयस्वरूपाय नमः अर्ष । 
सदा चेत्तनारमे, न हो अन्यतमे । 
धरो आप सोई, नयं मान खोई ॥ १९७ ॥ 
ॐ हीं चिदूयाय नमः अवै । 
दोहा । 
जो कछु भाव विशेष है, सब चिद्रूपी धम । 
असाधार पूरण भये. नमत नशे सव करम ॥ १९८ ॥ 
ॐ हं चिदरूपायधर्माय नमः अर्घ । 
परकृति उ्याधि विनाशके, खे अनुभवकी प्राप । 
मरै, नमू तिनको लह, यदह जगवास समाप्त ॥ १९९ ॥' 
ॐ हीं खानुभवडउयरन्धिरमाय नमः अघं । 
निरावरण निज ज्ञान करि, निज अुभवकी डोर । 
गहो लहो भिरता रहो, रमण ठर नहीं ओर ॥२००॥` 
ॐ हीं स्वाुभतरताय नमः अर्ध । 
सरथोत्तम रोकीक रस, सुधा रस सव त्याम्‌ । 
निज पद्‌ परमामृत रसिक, नभ चरण बडमाग॥ २०११ 
ॐ हीं परमामृतरताय नमः अघ । 
विषयामृत बिषसम अछि, अरख अह्यभ असुहान। 
-जान निजानन्द परम रस, तष्ट सिद्ध मगवान ॥२०२॥ 


-१०८.] श्री सिद्धचक् विधान | 
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ॐ हीं परमामृततुष्टाय नमः अधि। 
दकातीत अतीतसो, धरे प्रीति मिज्ञ माहि । 
अमर हिये सतनि भिये, परम ्रीति नम ताहि ॥ २०३ ॥ 
ॐ दी परमप्रीताय नमः अध | 
अक्षय आनन्द भाष युत, निज हितकार मनोम । 
सल्ञन चित कम परम, दुर्जन दुषटैम योग ॥ २०४ ॥ 
ॐ हीं परमवह्मयोगाय नमः अपे । 
शब्द्‌ गन्धरसफर्च नहीं, नैहीं व्रण आकार । 
बुद्धि गहै नहिं पार तुम, घ भाव निरधार २०५ ॥ 
ॐ हीं अव्यक्तमावाय नमः अर्घं | 
मर्वे दर्वसो भिन्न है, नहिं अभिन्न तिहु कार । 
नमू सदा परकाश्च धर, एक हि सूप षि्चार ॥ २०६ ॥ 
ॐ हीं एकलस्वरूणाय नमः अधे । 
स्व दधतं भिन्नता, जिन गृण निजभे बाच । 
नमू अखंड परमातमा, सद्‌ा सुभुणकी राश्च ॥ २०७ ॥ 
ॐ द्रीं एकत्वगुणाय नमः अघे । 
सर्द द्वं परिणामसो, मिरे न निज परिणाम । 
नगर निजानन्द्‌ ज्योति घन, निस्य उदय अभिराम ॥ २०८ ॥ 
ॐ हीं एकलमावाय नमः अघे । 
नपा । 
“यर सयोभ तथा समवाय, यह सम्बाद नदीं है भथ । 
- नित्य अभेद शकता धरो, प्रणम दैत भाव हम 'इरो ॥२०९॥ 


श्री सिद्धवक किवम | [ १०९ 


ॐ हीं द्वेतमावविनाशनाय्‌ नमः अर्घं । 

पू प्रयाय नासियो सो, जाको फिर उतपाद न होर । 

अल्यय अधिनाशषी अभिराम, शाश्वत रूप नघ सुखधाम ॥२१०॥ 
ॐ द्री शाश्वताय नमः अ । 

निर्विकार निभरु निजभाव, निस्य प्रकाश्च अमन्द प्रभाव । 

अव्यय अविनाशी अभिर, शाश्वत रूष नमू सुधाम ।२११॥ 
ॐ हीं श्ञाश्वतप्रकाशाय नमः अवे । 

निरावरण रवि विम्ब समान, निस्य उयोत धरो निज ज्ञान । 

अष्यय अविनारी अभिराम, शाश्वत सूय नमू सुखधाम ॥२१२॥ 
ॐ दीं ज्ाश्चतउद्योताय नमः अर्धं । 

ज्ञानानैद सुधारकचन्द्र, सोहत पूरण उयोति अमन्द । 

अव्यय अविनाक्ची अभिराम, शचाश्चत रूप नमू उुखधाम ॥२१३॥ 
ॐ द्रीं अमृतचन्द्राय नमः अधे । 

ज्ञानानन्द सुधारस धार, मिरनिब छेद अभेद अपार । 

अव्यय अबिनाशी अभिराम, शाश्वत सूय नभर युखधाम ॥२१४॥ 


ॐ हीं श्ाश्वतअमृतमूर्तये नमः अधर । 
पडडी छन्द । 


मन इन्द्रिय ज्ञान न पाय नेह, है षषम नाम सरूप वेह ! 
{प्यैय जादू नाहि पाय, सो ब्षम परम सुगुण नमाय ॥२१५्‌ 
ॐ द्री परमघह्माय नमः अपं । 
बहु तास नभौ दरसे समाय, प्रत्यक्ष स्थर ताकों न पाय । 
इकसों इककों बाधा न होय, क्षम अविनाशी नमां सोहि २१६. 
ॐ हीं सष्मावकाशायः नमः अर्धं ! 


११० ] श्री सिद्धचक्र विधान । 
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नम गुण ध्वनि जौ यह जोग नाहीं, हो जिसो गुणी गण तिसो ताि। 

सो राजत हो ध्म सरूप, नमहं तुम घष्ठम गुण अनूप ॥२१७ 
ॐ हीं खष्ष्मगुणाय नमः अं | 

"तुमं त्याग दवेत ताको श्रवेग, पायो एकाकी छमि अभम । 

जाको बहुं अनुभव न होय, नमं प्रम रूप है गुप्र सोय ॥२१८ 

। ॐ द्वी परसरूपयुध्ठाथ नमः अध । 
छन्द चटक । 

स्वाथे षिमानिक देव तथा, मन इन्द्रिय मोगन शक्ति यथा । 

इनके सुखकर इक मीम सरी, तुम आनेदको पर यन्त नहीं ॥२१९ 
ॐ हीं निरवधिसुखाय नमः अप्र । 

जम्‌ जीवनिको नहि भाग्य यहै, निज शक्ति उदय करि उक्ति लै । 

तुम पूरण क्षायक भाव लहो, ऽम अन्त पिना गुणरास गहो॥२२० 
ॐ हीं निखधिगुणाय्‌ नमः अध । 

भवि जीव सदा यह रीति धर, नित नूतन पय विभाष धरं । 

तित कारणको सथ उयापि दहो+तुम एई सुरूप ज अन्तन हो ॥२२१ 
ॐ द्वी रिरत्रधिसुखाय नमः अवे । 

अवधि सनःपथे सु ज्ञान महा, दर्वादि किँ मरजाद रहा । 

तुम ताहि उरे सुभावम, निजवोध दो जिस अन्त नहीं ॥२२२ 
ॐ हीं अतुरक्ञानाय नमः अघं । 

तिहु कार तिह जगके खक, कर वार अनत जु पाकतको । 

क्षम्‌ एक समयसुखको समता, नहीं पाय नमू सन आनेदता ॥२२३ 
४ हं अतुलेसुखाय नमः अधे ! 


श्री सिद्धचक्र विधान) [ १११ 
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माराच छन्द । 
सवे जीव राके सुभाव आए जान हो, 
आपके सुभाद अक्ष ओर कौन ज्ञान हो । 
सो चिञचद्ध भाव पाय जसको न अन्त हो, 
राज हो मदीत्र देर चरण दास सन्त हो ॥२२४ 
ॐ हीं अतुरुभावाय नमः अर्घं | 
आपकी गुणोघ वेकि कैलि ह अलोकलों 
शेषसे भ्रमाय अन्नकी न फाय नोकलों । 
सो चिह्द्ध भाव पाय जासको च अन्त हो, 
राज हो सदीव देष चरण दास सन्त हो ॥२२५ 
ॐ हीं अतुरुगुणाय्‌ नमः अघे 
यको प्रकाश एक देश पस्तु मांस ही, 
आपको सुज्ञान भान सर्वथा प्रकरा हीं । 
सो वञ्‌ साव पाथ जामको न अन्त हो, 
राज हो सदीव देव चरण दास सन्त हो ।॥२२६॥ 
ॐ हं अतुहभ्रकाक्ञाय तमः जपे । 
तास सूपको गो न फेरि जाप नाश्च हो, 
स्वासवासमें विछास आन्न नश्च त्राप्च हो | 
सो विहय भावपाय जाको न अन्त दी, 
राज हो संदीव दैव चरण दास सन्त हो ॥२२७ 
ॐ हीं अचलाय नमः अघं | भ 


११२ | । श्री सिद्धचक्र चिधान । 
स 
मोहादिक रिपु जीति, निजगुण निधि सहने लयो । 
विरसो सदा पुनीति, अचल सूप वन्दं सदा ॥ २२८ ॥ 
ॐ हीं अचरगुणाय नमः अर्ध । 
उत्तम श्षाइक भाव, क्षय उपन्म सब गये बिनशि । 
पायो सहज सुभाव, अचल सूप ॒बन्दों सदा ॥ २२९ ॥ 
ॐ हीं अचलस्वभावाय नमः अं 
अथिर रूप ससार, स्षाग सुथिर निज सूप गहि । 
रहो सदा अधिकार, अचल स्प बन्दो सदा ॥ २३० ॥ 
ॐ हीं अचलखरूपाय नमः अर्घे | 
मोतीयादाम छन्द । 
निराभित स्राभित आनन्द धाम, पै परसो न प्रे कटु काम । 


अषिन्दु अर्बेधु अर्बध अमद, करु पद वन्दं रं सुखवन्द ॥२३१॥ 
ॐ हीं निरालम्बाय नमः अर्धं | 

अराग अदोष अश्लोक अभोश, अनिष्ट संयोग न इष्ट पिजोग । 

अबिन्दु अर्ध अबन्ध अमन्द, कर पद बन्दर रह सुखचरन्द ॥२३२ 
ॐ द्रीं आरस्बरहिताय नमः अर्घं । 

अजीव न जीव न धमै अधे, न काल अकारश्च रहै तिस धर्म । 

अभिन्दु अवध अप्रन्धं अमद, कर पद बन्द रहं सुखघ्रन्द ॥२२३२॥ 
ॐ हीं निर्हेपाय नमः अघे । 

अवण अकण अरूप अकाय, अयोग असंयमता अकषाय । 

अभिन्दु अ्ैु अवध अमंद, करू पद वन्दं रहं सुखडन्द ॥२२४॥ 
ॐ हीं निष्कषायाय नमः अधं । 
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न हो परसो रूप गग विभाव, निजातममें अवलीम स्वभाव । 
अनिन्दु अधु अबेध अमन्द. करू पद्‌ बन्द इद सुखघन्द्‌ | २३५॥ 
ॐ हीं आस्परतये नमः खच । 
दोहा ! 

निज खरूपमें लीनता, ज्यो जर पुतली बार 

गुप स्वरूप नभर सदा, रु मवाशव पार ॥ २३६ ॥ 
ॐ हीं खस्ययुष्राय नपः अर्घं ' 

जोहे साहे ओर नहीं, कषु निश्चम व्यवहार । 

शद्ध द्रञ्य परमातमा, म खद्धता धार + २३७॥ 
ॐ द्री जुदधद्रयाय ननः अधे । 

पूर्वोत्तर सन्तति तनी, भव भव छेद कगय | 

असार पएदकों नरु, यह भव वास नक्षाय्‌ ॥ २२३८ ॥ 
ॐ हीं असंस्ासथ नमः अपे | 

नागूपिणी तथा अर्धनाराच छन्द । 

हरो सदाय कणको, सुभोगता विव्णको । 

निजातमीक एक ही, हो अर्नद्‌ ता दही ॥ २२९ 
ॐ हीं स्ानन्दाय नमः अघे । 

न हो विभावता कदा, समाव सुखी सदा । 

निजातमीक एक दी, रुहो अद तास दी ॥ २४० 
ॐ हीं स्वानन्दभावाय नमः; अ । 

अचेद सूप स्वेथा, उपाधिकी. नदीं व्यथा । 


निजातमीक एक दी, रसे अनद्‌ तार दी ॥ २४१ ॥ 
८ 


११४ | , श्रो निद्धचक्त क्रिधान। 


ॐ द्री स्वानेदस्रूपाय नमः अधं ¦ 

दुद चीन वेद दी, मचेतना अभेद ही) 

निजातभीक्र एङ डी, ठा अनद्‌ ताद रही ॥ २४२ ॥ 
ॐ ही स्वार्नदयुणाय नमः अवे । 

न अन्यकी प्रदाह है, अचा है न चाद दै , 

निजातमीक एक दही, टी अर्नद तास दी ॥ २४३ ५ 
ॐ दीं सानढमेतोषाय नमः अर । 

सारटा | 


रामारिक परिणाम, दै कारण ससारके । 


नाक लिया सुखधाम, नमत मदा भव भय हरू ॥२४५॥ 
ॐ द्री छदधमावप्यायाय नमः अर्द । 

उद्डक भाव विनाश, प्रगट कियो निज अथेको । 

स्वातम गुण प्रकराक्ञ, नमत सदा मदं भय हर ॥२४५॥ 
ॐ हीं स्वतेत्रथमायं नमः अ 

निजगुण पयैयरूय, स्यं-सिद्ध परमातमा । 

राजतं ई किप, नमत सद! मद भय दरू ॥२४६॥ 
ॐ द्रीं आत्मस्रभावाय नमः अप्‌ | 

मिमरु विशद निज ज्ञान, दै म्वमाव परिणति मः । 

राजे है सुखलामि, ममतं सदा भव भय हर ॥२४५ 
ॐ दीं एम्मचित्परिणामाय नमः अघ | 

दद्र जानम धष, चेतन ध प्रगट कदा । 

भेदाभेद सुप, नमह सदा मव मय दरू ॥२९४८॥ 


श्री सिद्धचक्र विधान | „ {११५ 
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ॐ हीं चिदरपधर्माष नमः अ । 

दशक्लान गुणसार, जीवमूव फमातमा । 

राजत स्र प्रकार, नमत्‌ सद! भव मय हरण ॥२४९॥ 
ॐ हीं चिहूफगुणाय नमः अवे । 

अष्ट कमे सल जार, दीष्रूप निज द लां 

खच्छ हेम उनहार, नमत सद्‌! मघ मय ररण्‌ ॥२५०॥ 
ॐ ही एरमस्नातकाय नमः अर्प । 

रागादिकः मरु सोध, दोडः विधि विवधान षिध । 

लहो छद प्रतिषोध, नमत सद्‌ा भ भय हरण ॥२५१॥ 
ॐ ह स्तातकधमोय्‌ नम अरय । 

षिधि आवरण विनाक्च, दक्षै ज्ञान परिप हो । 

रोकारोक प्रक्ष, नमत सदा मच भम्‌ दरण ॥२५२॥ 
ॐ ह्वीं सवबिलोकाय नमः अधे । 

निजक्र निज फ, मं लोकसो भिचा ! ` 

एायो शिग्-सुख यस, नभत सदः भव भय दरण ॥२५३॥ 
ॐ दीं लोकाग्रस्थिताय नमः अ । 

ज्ञान भावकी जोरि, व्यापक लोकालौकमे । 
' दशन दिन उचोत, नमत सदा शव भय हरण ॥२५४।। 
ॐ दी लोकालोकव्यापकाय नमः अर । 

जो कष धरत विशेष्‌, स्र ही र आनैदमय्‌ । 

खश्च न भाव केश, नगरं सदा भव भय द्रण ॥२५५॥४ 
ॐ ही आनेदविधानाय नमः अघ । । 
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निस आरमदको पार, पावत नही यह जगतजन । 
सो पाये हितकार, नमत मदा भव भय हरण ॥२५६॥ 
ॐ द्वी आनेदपूर्णीय नमः अघर । 
ट्टा | 
इत्यादिक आनेद्‌ गुण, धारतत सिद्ध अनत । 
तिन पद आडो द्रषसो, पूजत हो नित संतत ॥ 

ॐ ही षट्य॑चा्रतअधिकदिशषतगुणवुक्ताय मिद्धाय मद्व 
निपरपामीति स्वाहा । (यहां १०८ वार जाप देना चाहिये 1) 
अथ जयपाद । 
दोहा 1 

भ्रावर्‌ शब्द धिय ध, त्रस भरावर पर्याय । 

योन दोय तो तुम सुगुण, हम किहविधि वरणीय ॥ १ ॥ 

तिसपर जो कु कहत दै, केवल भक्ति प्रमान । 

त्रारुक जल शिर्थिवका) चाहत ग्रहण निज पान्‌ ॥ २ 

प्ड्डी छन्द । 

जय पर निमित्त व्यवहार त्याम्‌, पायो निज शुद्ध खरूप भाग। 
जय जग पालन विन जगत देव, जय दयाभाव विन शंतिमेवे ॥१॥ 
प्रमुख दुष्करण हरीति टार, परसुख दुखं कारण शक्ति धार 
छनि फुनि नव नघ नित जन्मरीत, बिन सवेलोक थापी पुनीत ।\२॥ 
जय रीला गस विसास नाच, खामाविकः निजपद्‌ रमण वास्‌ । 
दरयनासन आदि क्रिया कंराप, तज सुखी सदा शिवरूप आप ।२॥ 
तिन्‌ कामदाह नहीं नार मोग; निरदंद निजानेद मगन गोग । 


श्री सिद्धचक्र विधान | .[ ११७ 
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व्रमाठ आदि भरमार रूप्‌, पिन शुद्धं मिरंजन एद्‌ अनू ॥४॥ 
जय धर्म मम बन हन बुखार, प्ण्काशच पू चिद्रूप सार । 
उपकरण हरण दब सिलिधार) सेशक्ति प्रभावउ पय अपार ।॥५॥ 
नम सीम्‌ नहीं अर होत होउ, नहीं काल अन्त रहो अन्त सीड। 
प्र तुम गुण रात्र अनत भागः, अक्षय विधि राजत अवधि त्याग ।£॥- 
आनद जरुधि धारा प्रयाह, चिज्ञानषुगे मुखद्रह अथाह । 
निज शांति युधारस परम डान, ममभाव वीज उत्पत्ति थान।।७। 
निज आत्मलीन विक्ररप षिनाक्च, शुद्धाप्याग्‌ परिणति प्रकाश । 
द्रग ज्ञान असाधारण स्वभाव, स्प्द आदि पएरयुण अमाव ।॥८॥ 
निज गुणप्मय सुदाय लामि, पायो अखण्ड पद परम्‌ धाम्‌ । 
अर्व्थेय अचाध पद्‌ सखये सिद, उपरुष्थि रूप धर्मी प्रसिद्ध ॥९।॥ 
एकाग्रूप चिता निरध, जे ध्ये परे खयं बोध | 
गुण मात्र संत अद्ुणग रूप्‌, यह भाव देहो हुम पद अनप ॥१० 
व्रना-द्ंह 1 

तिद्ध सुगुण सुण सहा, मन्त्रराज ह सार। 

स॑ सिद्ध दातार है, यवै तरिवन हर्तार॥ ११॥ 

ॐ हीं अं पट्पचाकदधिकद्विशदलोपरिस्थितसिद्धभ्यो 
नमः पू्णापम्‌ । 

तीन लोक्र चृडामणी, चदा रहो जय्वन्त । 

दिवन हरण मंगल करण, तुम्हं नमै नित सेत ॥ १२॥ 

इत्याखारीर्वादः। 
इनि षष्ठमी पूजा सम्पूणेम । 


११८.] भी सिद्धवकर विधान | 
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अथ सप्तमौ पूजा । 
कप्पय छन्द ¦ 
उर अघो सरे निदु हकार दिराजे; ` 
अकारादि खर ङि कणिका अन्त सु छते । 
वर्मन पूर्ति वसुद अम्बुज तत्व सधि धर, | 
| अग्र भागे मैत्र अनाहत सोहत अतिवर ५ 
फुनि अन्त ही वेद्यो प्रम सुर, ध्यावत ही अरि नागकेो । ' 
ह केहरि सम पूनन निमित्त, सिद्धचक्र मगल करो ॥ १ ॥ 
ॐ ह नमो सिद्धाणं श्रीतिद्धपरमेष्ठिने पांचसेबारह ५१२ 
गुणसंयुक्ताय बिराजमानत्य अ्रावतरावतर संबोषट्‌ आह्वानम्‌! 
अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनं । अत्र मम सनिहितो भव भव 
. वषट्‌ सन्निघीकरणं । 
हा । 
मरष््मादि गुण सहित है, कमं रहितं निरगेग । 
चिद्धचक्र सो धाष्ह, भटे उपद्रव योगं ५२। इति येत्र स्थापनं । 


अथाष्टकं । 
चार गरमा कछन्द्‌ । 
करमणि कम्म क्षीरभर धारत, धुनि मन शुद्ध प्रगाह वदहावहि । 
इम दो विधि राक नाही, कृषा करहु रुहि भवरट भावहिं ॥ 
शक्ति सारू प्ाघान्य नीग्सो, पूजं दहं क्षिवतियके सामी । 
ादश्न अधिक पैचश्चत सैख्यक, नाम उचारत द सुखे धामी ॥ 


भरी सिद्धचक विधान | [११९ 


ॐ हं श्री सिद्धपरमष्ठिने ५१२ गुण सहित श्री समत्त- 
गाणदंसण वीम घुहमतहेव अकम्मण अग॒रुलघुपञ्वावादे जन्म्‌- 
जरारोगविनाश्चनाय जले । 
नतु कोठ चन्दन नतु कोरः केसरि, भेट किये भवपार भयो दै । 
केवट आप कृषा द्रम हीसो, यह अथाह दधि पार स्यो है॥ 
रीति यनातन भक्तिनकी रुख, चन्दनकी यह भेट धरामी । 
ददश्च अधिक पचत यख्य, नाम उचारत हं सुखधामी ॥ 

ॐ ह्रीं श्री पिद्धपरमेप्रिमे ५१२ गुण संयुक्ताय श्रीसमतत- 
णाणर्द॑सण वीर्यं सुहमतहेव अवम्गहण अगुस्रषघुमव्वावाहं दैसारः- 
तापविनाश्चनाय चंदनं । 
इन्द्रादिक पहं अनवम्थित, दीखत अन्तर रुचि न कं है । 
केवल एकहि स्रच्छ अखण्डित, अक्षयपदकी चाह रँ हँ ॥ 
ततिं अश्रतमों अनुशी, हं सो तुमं पद पूजकरामी । 
दरादञ्च अधिक पैचश्चत रख्यक नाम्‌ उचारत इ सुख धामी ॥ 

ॐ दीं श्रीसिद्धप्रमेष्ठिने ५१२ गुण संयुक्ताय श्री समत्त- 
णाणरदंसण वीये सुहतहेध अकगहणे अयुरुलघुमव्वागाहं अधुग्र- 
पदप्राप्चाय अक्षतं । 

पुष्य बाण हीसो मन्पथ जग, विजई जगम नाम भरव । 
देखह्‌ अदभुत रीति भक्तकी, तिस ही भेट धर काम हनावे + 
शरणामतिकी चूक न देखी, वताते पूज्य भए शिरनामी । 
दादश्च अधिकं धचन्चत सर्यक, नाम उचारत हं सुखधामी ॥ 
ॐ दवी श्री सिद्रषरमेष्टिने ५१२ गुण युक्ताय श्री समत्त- 
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णाणदंमण वरीय सुहमतहेव॒ अवम्महणै अगुर्लचु कामवाण- 
विनास्नाय पुष्पं | 
हनन असाता पीर नहीं यह, भीर ए चरू भैटन छायो । 
भक्त अभिमान मेंट हा स्वामी, यह मब कारण माव मतायो ॥ 
मपर उच्यम करि कहा आय ही, सौ एकाकी अथ ठहामी । 
दवादश अधिक पैचश्चत संख्यक, नाम उचाम्त दं सुखधाभी ॥ 
ॐ हीं श्री समत्तणाणदंसणः वीये सुहमतदहेव अक्गहण 
अयगुरुरुधुमनव्बावाहं ५१२ गुण सयुक्ताय श्ुधारोगविमा्- 
नाय नैवे | 
पूरण ज्ञानानन्द ज्योति वन, विमर गुणातम शुद्ध खसूपी । 
हो तुम पएव्य भये हम पूजे, पाय विवेक प्रकाश्च अनूधी ॥ 
मोह अन्ध बिना तिह रारण, दीपनसो अचू अभिरामी । 
द्वादश अधिक पैच्त रख्यक, नाम उचारत हं सुखधामी ॥ 
ॐ ही श्री सिद्रपरमेष्ठिनि श्री समन्त णाण टंसण वीर्य 
सुहपतहष अकगहण अ ¶ुरुरुषुमल्वरावारं ५१ युण संयुक्ताय 
मोहांधकारषिनाशनाय दीपं । 
पूय पम उग्रं प्रज मणि, हम धीं 
वारंवार आव जोरि करि, धार धार निजं शीशचन हास ॥ 
भूर धार समतन गमांचित, हे सहित अष्टांग नमामी । 
द्वादश अधिक पचत सख्यक, नाम उचार्त हु सुखधामी ॥ 
ॐ हं श्री सिद्धपरसेषठिने श्री समत्त णाण दंस्ण वीरय 
सहमतदेव अवम्गहण अगुरुलघुमन्वावाहं ५१२ गुण रयुक्ताय 
अष्टकमैदहनाय शूप । 


त॒म पटपर बराक्‌, 


|, 
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तुम हो वीततराम निज पूजन, बन्धन धति प्रवाह नही है । 
अरु अपने समाव वहै कषु पूजा लकी चाह नहीं है ॥ 
तौभी यह फल पूनि एरदि, अनिवार निजानन्द ₹र इच्छामी। 
द्रादश्ञ अधिक ष॑चशत संख्य, नाम उचारत ह संख धामी ॥ 
ॐ ही श्री सिद्धपरतेष्टिने श्री ममत्त णाण दंसण वरीय 
सुहमतहेव अवम्गहणं अयुरुलघुमन्वागाहं ५१२ गृण सैयुक्तायं - 
मोश्वएरप्राप्राय सूरं ' 
तुमसे स्वामीके पद सेत. महषिथि दष्ट रक कहा कर!है। 
उयो मयूरध्वनि सुनि अहि निज बि, पिरय जाय्‌ छिनबिर मेर रै 
ताते तुम पद अथे उत्तारण, बिद्‌ उचारण करहुं युदाभी ।= 
हो तुम पूज्य मए हस पूजक, पाय विवेक प्रकाश अनूपी ॥ 
ॐ द्रीं श्री सिद्धपरेष्टिने श्री ममत्त णाण दमण रीं 
सुद्मतहेव अवम्गहणं अगुरुलघुमन्वावाहं ५१२ युणसंयुक्ताय्‌ 
सदेसुखप्राप्ठाय ` अर्ष । 
गीता छन्द । 

निपल मर्क शुभ घास चन्दन, धवल अक्षत युत अनी, 

कुम पुष्प सुका नितरमें चर, प्रचुर स्वाद यु धधि घनी | 

व्र दीपमाल उजाल पायन) रमायन , फल मे, 

करि अधे पिद्ध समह पूजत, कमेदल रर्‌ दलम ॥ 

ते कमषरत नकाय युगपत, ज्ञान निर्मल स्प है, 

दुख जन्म रार अपार गुण, श्प यूप अनूप ह| 

कर्माष्ट विन तेलोक्य पूज्य, अचेद शि कमकापती, 
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मुनि ध्येय सेय अभेय चह गुण. गेह चा हम शुम मेती ॥ 

ॐ हीं अर्ह सिद्धच््राधिपतमे नमः मम्पत्तणाणादि अद्र- 
मुषाण पूवैपदराप्ताय महाध ¦ 
पांचतेनारह युणमहित नामं अधं । 
अद्ध छन्द जोगीरासा। 

लाकत्रय करि पूज्य प्रषाना. केवर जाति प्रकरी । 

भठ्यम मन तम मोह विनाशक, यन्द जिव थल वामी ॥ १ ॥ 
ॐ ही अग्ढताय नमः अध | 

सुरनर युनिमन कृषुदन मोदन. पूरण चन्द्र समाना ¦ 

हौ अर्हत जात जन्मात्मव, वन्दं श्री भगवाना॥२॥ 
ॐ ही अर्ह ।ताय नमः अर्घं । 

केवर दरी जान किरणावक्ि, मडित तिह जम चन्दा। 

मिथ्या तप हत जम आदि करि. बन्द पद्‌ अगि चृन्दा ।॥ २॥ 
ॐ हीं अहचिद्रपाय नमः अन । 

चाति केषं भु जारि छाम्कर चे चतुष्ट पद पायां ¦ 

निज स्वरूप चिद्रूप युणातम, इमे तिन णद्‌ शिर नायो ॥४॥' 
ॐ दमं अहेचिद्रूपगरुणाय नमः अधर । 

्ञानावरणी पटल उधारत, कवल मन उमाया । 

भव्यनको प्रतिबोध उधि, दह्र शक्ति पद पायो ॥५॥ 
ॐ दी अदहल्ञान य नमः अवै | 

धमे अध तास फल दोनो, देखो जिम का रेखा । 

वतरायो प्रतीत विषय करि, यह गुण जिनमें दखा ॥ ६ ॥ 


श्री सिद्धवक् विधान । [ १२४ 


ॐ हीं अरद्ैेनाय नमः अर्घ) 
मोह महा द्वद वेष उवारो, केरभिस तत॒ समाना । 
अतुल वली अरहंत कायो, पाय नँ शिवथाना ॥ ७ ॥; 
ॐ हीं अरहदरीर्याय नमः अर्घ । 
युगपति रोकारोक विलोकन, है अनन्त द्रगधारी । 
गुदवरूप शिवमग दरसायो, तिनपद थोक इमारी ॥ ८ ॥ 
ॐ द्रीं अदहैद्शेनगुणाय नमः अर्घं , 
घटपटादि सब परकाक्षत जद, दौ रवि फिरण प्सारा । 
` तेसो ज्ञान भान अरहंतको. हेय अमत उधारा ॥ ९॥' 
ॐ हीं अहैल्ज्ञानगुणाय नमः अर्घं । 
आसन शयन पान भोजन षिन. दीप्र देह अर्हता । 
ध्यानवान करतान हानमिधि, मए सिद्ध भगदेता ॥ १० # 
ॐ द्वी अददरीयगुणाय नमः अर्ष 
सप्र ततर पट्‌ द्रव्य भेद सब, जानत संक्षय खोई । 
ताकरि भव्य जीव चैबोधे, नमू भये सिद्ध सोई॥ ११॥. 
ॐ द्री अहैत्सम्यक्त्वगुणाय नमः अ । 
ध्यान सकिलसो धोय लोभं मरु, ञजद्ध निजावम कीनो । 
परस शोच अण्हंत खसरूषी, पाय नमूं शिब लीनो ॥१२॥ 
ॐ ही अरहतक्ोचगुणाय नमः अधं । 
नय प्रमाण श्रुतज्ञान प्रकारा, दादशांग जिनबानी । 
प्रगटायो परतश्च ज्ञाने, न भये शिव-थानी ।१२॥ 
ॐ द्री अदेदुदरादश्चांगाय नमः अरप | 
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मन इन्द्रिय पिन सकल चराचर, जगद करि प्रटायो । 

यह अरहन्त मती कहकायो, देदू तिन शिरं एायो ॥१४॥ 
ॐ ही अर्हदभिननयोधकाय नम्‌ः अर । 

अदुभव सम नहीं होत दिव्यध्वनि, ताको माग अनता | 

जानौ मणधःर यह श्रुत अवधी, पाह नमूं अरहन्ता ॥१५॥ 
ॐ इं अहैत्ठृतादधिगुणाय नमः उ । 

स्वाबधि निधि वृद्धि प्रवादी, केवर साग्र माही । 

एकं भग्रो अग्दन्त अवधि यह युक्त भए नमि ताही ॥ १६ 
ॐ दवी अहैदअवधिगुणाय नमः अभे । 

अति बिदयुद्ध मय विषुलमति रहि, हो पूोक्त प्रकारा । 

यह अरहन्त पाय मनःपयय, नू भए मबपारा १७ 
ॐ हीं अरदच्छुद्रमनःपयैयमावाय नमः उ । 

मोह मलिनता जग जिय नक्षि, केवरता गण यावं । 

सप॑चुद्रता पाः नमत रै, इम अरहन्त कहे ॥१८॥ 
ॐ हीं अरहन्तकेवल्युणाय नमः अध । 

भोह जनित सो रूप विरूपी, तिस चिन केवरसूपा । 

.श्री अर्हन्त सूप सर्वत्तम, चन्दर हो शिवश्पा ॥१९॥ 
ॐ हीं अर्हतुकेषलस्वरूषाय्‌ नमः उपर । 

तास विरोधी कम जीति करि, केवल द्रश्न पायौ । 

इम गुणसहित नमत तुम पद प्रति, मावसहित शिर नायो ॥२० 
ॐ हीं अहित्केबलदकेनाय नमः अधे । 


श्री सिद्ध चज विधान । [ १२५ 
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निर आकण करण पिन्‌ जाको, शरण हरण नहीं कोई । 

केवलक्ञान पाय शिव पायो, पूजत है हम सो ।२१॥ 
ॐ ह अहैत्केवरज्ञानाय नमः अपं । 

अगम अतीर भवोदधि उतर, सहज दी मासुर मानो । 

केवर बरु अरहन्त नमं हम, शिव थल वास करानो ॥२२॥ 
ॐ हीं अहैत्के्लवीर्याय नमः अर्घं । 

सष विधि अपने विष्ठ निवारण, यर्न शिन्न विडारी । 

ैगलमय अहत सर्वदा, नमं मुक्ति पदधारी ॥२३॥ 
ॐ हीं अन्मेगराय नभ! अपर 

चक्षु आदि सब षिघन विदररित, छक मंगलकारी । 

यह अदैत दौ पायो भै, ननू भये शिवि धारी ॥२४॥ 
ॐ दरीं अहन्मेमलदशनाय नमः अर्घ । 

निजपर सकय आदि तिन, निरावरण बिकसानो ! 

मंगलमय अर्हत ज्ञान है, बन्द शिव चख थानौ ॥२५॥ 
ॐ दीं अहैन्मगलाथ नमः अर्धं | 

परकृत जरा आदि सकट विन, अतुल बली अर्हता । 

नमू सदा शिवनारीके, संग. सुखसो केलि करता ॥२६॥ 
ॐ हीं अहैन्भमल्वीर्याय नमः अर्घं | 

पापरूप एकान्त पश्च बिन, स्वे तस्र परकाशी । 

दादश्चांग अरहंत कहौ मे, ननं भये शिववास्ी ॥२७॥ 
ॐ हीं अहन्भगलदढादक्षांगाय नमः अर्ष । 

विन प्रत अनुमान सगधिव, सुमतिरूय परिणामा । 


१९६ | री मिद्धचक्र चिघान । 


मंगमय्‌ अहेतमती ओ; नमू देर किव धामा ,२८॥ 
ॐ दीं अ्हन्मेगलअमिन्नयोधकराय नमः अ । 

नय विकल्प श्रतांग पक्के, त्यागी ३ मगवन्ता । 

ज्ञाता दृष्टा चीतराग, विख्यात नभर अरहन्ता ॥२९॥ 

' ॐ दीं अहैरछतात्मकजिनाय नमः अर्ध । ` 

मंगलमय स्गाषिधि जाकरि, पादे पद अरहन्ता । 

बन्दर ज्ञान प्रकाश नान्न भद, शि थर बार करता ॥३०॥ 

` ॐ ही अरहन्मगलादधये नमः अरं । 

चथैमान मनपये ज्ञान करि, केवर भाट उगायो । 

व्यनि प्रति शभ मार बतायो, नमू सिद्ध पद पायो ॥३१॥ 
ॐ हीं अहैनूमगरमनःपर्यायाय नमः अप । 

जाः निन ओर अङ्ञान सकर, जग कारण वध प्रधाना । 

नगरं पाद्‌ अरहन्त सक्ति पद, मंगल केवलज्ञाना ॥३२॥ 
ॐ हीं अहत्केवरङ्ञानाय नमः अ । 

निरावरण निरखेद निरन्तर, निराघाधमर रा । 

केवलरूप नमू सच अघहर, श्री अरहन्त चिरा्जे ॥ ३३ ॥ 

ॐ हीं अहेन्मेगलकेषलस्छरूपाय नमः अथे 1 

चक्षु आदि स भेद विवनहर, श्ायक दशन पाया । 

श्री अरहन्त नभर शिषवासी, इह जग पापं नज्ञाया ॥२४॥ 

` ॐ हीं अरहन्मेगलकेबलदद्ेनीय नमः अं । 
जग्‌ मेगरः सब रिषन्‌ ₹१ है, इक केवरु अरहन्ता । 
मेगरमय रब पगलदायक, नगर कियो जग अन्ता ॥३५॥ 
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ॐ रहीं अहेन्मेगरकेवलाय नमः अघे | 

केवररूप महामगरपय, परस्‌ शच्च छयकारा । 

सो अगहन्त्‌ सिद्धपद पाये, नगं पाय मवयारा ॥ ३६॥ 
ॐ टी अहेन्भगलकेवलरूपाय नमः अर्व । 

छ्ुद्धएतम निजधमे प्रकी, प्रमामद भिरा । 

सो अरन्त परम भैगलमय्‌, नदृ श्िषालपे र ॥ ३७ ॥ 
ॐ हीं अहैन्मगरुधर्माय नमः अर्घ । 

सद पिमादमय विधन नाककर, मगल धमे खरूपा । 

सो अरहन्त भये फरमातम्‌, नूं त्रियोग्‌ निरूपा ॥ २८ ॥ 
ॐ दीं अहैन्मेगलधरमैषखमूपाय्‌ नमः अं । 

स्व जगत सम्बन्धं पिघन नही, उच्चम्‌ मगल सोर ¦ 

सो अरहन्त भये शिकवामी, पूजत शिवसुख होई । ३९ ॥ 
ॐ हीं अहैन्पगरउत्तमाय नमः अध । 

लोकातीत त्रिरोक पूज्य जिन, लोकोत्तम गुणथारी ¦ 

लोकश्िखर सुखरूप राम, तिनपद धोक दमारी । ४० ॥ 
ॐ हीं अदोकोत्तमाय नमः अर्घं | 

रोकाशचित गुम सथ विभाद रै, श्री जिनषदर्सो न्ये । 

विनको त्याग मये शिव बन्द, काटो बन्ध हमारे ॥ ४१ ॥ 
ॐ हीं अहृ्टोकोत्तमगुणाय नमः अर्ध । 

मिथ्या पतिकर सहित ज्ञान, अज्ञान जगतमे खाते 1 

ता बिन ज्ञान अरहन्त काये, सोकोत्तम पूज इमारो ॥४२॥ 
ॐ हीं अदैद्टोकोत्तमह्ानाय नमः अ ।. 
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्षायक दर्जन ह अर्हन्ता, ओर लोके नाहीं । 

सो अरहन्त भये शिववाघी, रोकोत्तम सुखदाई ॥ ४३ ॥ 
ॐ दी अदृष्टोकोत्तसदश्नाय नमः अधं ) 

कमेषलीने सब जग बाध्या, ताहि हनो अरहन्ता । 

यह अरन्त वीय लोकोत्तम, पायो धिद्ध अनन्ता ॥ ४४ ॥ 
ॐ द्रीं अहष्टोकोत्तमवीर्याय नमः अर्धं । 

अक्षयतीत ज्ञान रोकोत्तम, पर्मातम पद मूला । 

सो अरहंत नमं शिवनाईइक, पाठ मवदधि इला ॥ ४५ ॥ 
ॐ द्वी अ्ोकोत्तमअभिन्नोधकाय नमः अर्ष | 

परमावरधि ज्ञानमो छानी, केवलज्ञान प्रकाश्ची । 

यहै अवधि अरन्त नशर मे, सेकश्च तमक नाश्षी ॥ ४६ ॥ 
ॐ ह्रीं अरदष्टोकात्तमअवधिज्ञानाय नमः अर्घ । 

जो अरहन्त धेर मनपयय, सो केषरके माहीं । 

साक्षात्त शिवरूष नमो मे, अन्य लोकम नाहीं ॥ ४७ ॥ 
ॐ ही अरृहटोकोत्तमपनःपभयज्ञानाय नमः अरे । 

तीन लोकम सुखार श्री, अर्हत स्वयेभू ज्ञानी । 

नू सदा शिवकूप आप हो, भविजन प्रति सुखदानी ॥४८॥ 
ॐ हीं अहह्लोकोत्तमकेवरक्ञानाय नमः अर्घं । 

स्वात्म तिहु लोक प्रकाशित, केवलज्ञान खरूषी | 

सो अरहन्त नसं शिषनायक, सुखप्रद खार अनूपी ॥ ४९ ॥ 
ॐ द्रीं अह्लोकोत्तमकेवरस्रूपाय् नमः अध । 


श्री सिद्धचक्र विधान । [ १२९ 
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ज्ञान तरंग अभग बै लोकोत्तम धार अनी । 
सो अरहन्त नमू शिबनायकः, सुखप्रद सारं अनूपी ॥ ५० ॥ 
ॐ हीं अ्हष्टोकोत्तमकेबरुपययाय नमः अर्घं 1 
असाधारण गुण पर्यय सहित सब केषरक्ञान सूयी । 
सो अरहैत नवर शिवनायक, सुखप्रद सार अनूपी ॥ ५१ ॥ 
ॐ हीं अरद्धोकोत्तमकेवलद्रव्याय नमः अर्थं । 
जगजिय सब अश्चुद्ध कहो, एक केवल शुद्ध सर्पी । 
सो अरहन्त नयु शिवनायक, सुखप्रदं सार अनपी ॥५२॥ 
ॐ हीं लोकोत्तमकेवलाय नमः अर्व । 
विविध रूप सै गवासी, केयर खयं सुरूपी । 
सो अर्हत नगरं शिवनायक, सुखप्रद सार अनूषी ॥५३॥ 
ॐ ही अदहोकोत्तमकेवरसरूपाय नमः अर ! 
हीनाधिके धिक धिक जग प्राणी, धन्य एक धरुवरूषी । 
सो अरहंत नमू शिषनायक, सुखप्रद सार अनूपी ॥५४॥ 
ॐ हीं अरटोकोत्तमध्रुषमात्राय नमः अधे । 
दोह्य । 
संसारिनके भाव सव, बन्ध हेत वरणाय। 
युक्तिहूप अरहतके, भाव नगर सुखदाय ॥ ५५ ॥ 
ॐ हीं अरट्ोकोत्तममाबाय नमः अधर | 
कबहु न होय विभावमय, सो थिर भाव जिनेक्च । 
युक्तिरूप प्रणम सदा, नाशे विधन विशेष्‌ ॥ ५६ ॥ 


ॐ हीं अहष्टोकोत्तमस्थिरभावाय नमः अध । 
९ 
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जा सेवत वेषत सषुख, सो सवोंत्तम देष । 
शिववासी नाश्ची त्रिजग, फ़ासी नमहं एव ॥ ५७ ॥ 
ॐ दीं अदच्छरणाय नमः अध | 
जिन ध्यायो तिन पाइयो, निश्चय सो सुखरास । 
शरण स्वरूपी जिन नमू, करं सदा शिषवा् ॥ ५८ ॥ 
ॐ हं अहच्छरणरूपाय नमः अ | 
पद्धडी छन्द । 
स्वाभाविक गुण अरहत गाय, जास पूरण शिवसुख ठहाय । 
हम शरण गही मन वचन काय, नित नम स॑त आनंद पाय ॥५९॥ 
ॐ द्री अहैदणशचरणाय नमः अभर । 
बिन केवलज्ञान न युक्ति होय, पायो हे श्री अरहन्त जोय । 
इम्‌ शरण गही मन वचन काय, नित नम सन्त आनन्द पाय ॥६ ०॥ 
ॐ हीं अर्नृज्ञानक्षरणाय नमः अ | 
प्रसक्ष देख सवेज्ञ देव, माख्यो है शिव मारम असेव , 
हम श्चरण गही मन वचन काय, नित नमे पन्त आनन्द पाय।॥६१॥ 
ॐ हीं अरहहशनक्चरणाय नमः अव्र । 
ससार विषम बन्धन उदछेद्‌, अरहन्त बी पायो अखेद । 
इम शरण गही मन वचन काय, नित नमे सन्त आनन्द पाय ॥६२॥ 
ॐ हीं अद्वरयशषरणाय नमः अये । 
सब मति विगतमत जिन प्रतीत, हो जिसते शिवुख दे अमीत । 
इम शरण गही मन वचन काय, नित नमं सन्त आनन्द्‌ पाय ॥६३॥ 
ॐ हीं अरददद्वादन्चांगशरणाय न्मः अभर । 
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अनुमानादिक साधत विज्ञान, अरहन्त मती प्रत्यक्ष जान । 
इमश्षरण गही मन वचन काय, नित नमं सन्त आनन्द पाय ॥६४॥ 
ॐ ही अदैद्मिन्नयोधक्राय नमः अर्ध! 
जिन भाषित श्रत सुनि भव्य जीव, पायो शिव अविनाशी सदीव। 
हम्‌ शरण गही सन पचन काय, नित नमे सन्त आनन्द्‌ पाय ॥६५॥ 
ॐ द्री अदैच्ुतश्चरणाय नमः अधं । 
ग्रतिपध्ी सघ जीते कषाय, पायो अवधि शिक-सुख कराय । 
हम्‌ शरण गही पन वचन काय, नित न्भ पन्त आनन्द पाय ॥६६॥ 
ॐ हीं अरहदवधिषोधक्षरणापर नमः अधरे । 
मुनि खरै गह परिणाम भेत, जिन मनपथैय क्चिव चास देत। 
हम श्षरण गही मन बचन काय, नित नमे सन्त आनन्द पाय ॥६७॥ 
ॐ दीं अैत्केवरषरणाय नमः अधे । 
आवणे रहित प्रत्यक्ष ज्ञान, शिवरूप केरी जिन सुजान । 
इम शरण गदी मन वचन काय) नित नभ सन्त आनन्द पाय ॥६८॥ 
ॐ हीं अरैत्केवलकशरणाय नमः अध । 
गुनि कचलक्ञानी जिन अराध, पाये शिष-सुख निश्चय अयाध। 
हम शरण गही मत वचन कराय, नित ने सन्त अनन्द पाय ॥६९॥ 
ॐ दी अरैत्केबलश्चणणस्वरूपाय नमः अधे । 
रिव-सुखदायक्‌ निज आत्म ज्ञान) सो केर पत्रे जिन महान। 
इम्‌ सरण गही मन वचन काय, नित नमै सन्त आननद पाय।॥७०॥ 
ॐ द्रीं अहैत्केवरध्ैश्षरणाय नमः अधे । 
यह केषर गुण अतम स्वभाव) अष्न्तन प्रति श्िष-घुख उपाव। 
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हम शरण गही मन वचन काय, नित नमे सन्त आनन्द पाय ॥७१॥ 
ॐ हीं अरैत्केवरुगणकषरणाय नमः अर्घ । 

संसार रूप सव्र विघन टार, मगर गुण श्री जिन सक्त कार । 

हम शरण गही मन वचन काय, नित नमै सन्त आनन्द षाय ॥७२॥ 
ॐ ही अहैन्म॑गलमुणक्ञरणाय नमः अर्धं | 

छय उयन्ञम्‌ ज्ञानी विधन रूप, ता षिन जिन ज्ञानी शिव सुशूय । 

हम शरण गही मन वचन काय, नित नम सन्त आनन्द पाय ।॥७३॥ 
ॐ> द्रीं अईैन्पगलक्ञानक्षरणाय नमः अर्धं | 

अरहन्त दश मगल सरूप, तासों द्र शिब-सुख अनूप । 

हम शरण गही मन वचन काय, नित नमै सन्त आनन्द पाय ॥७४॥ 
ॐ हं अरैन्मेमलदरीनश्षरणाय नमः अध । 

अरहन्त बोध है मेगटीक, शिव मारग प्रति रते अलीक । 

हम शरण गही मन वचन काय, नित नस सन्त आनन्द पाय ॥७५॥ 
ॐ हीं अहेन्ोध्षरणाय नमः अर्घं । 

निज ज्ञानानन्द प्रवाह धार, वरते अखण्ड अव्यय अपार । 

हम क्षरण गही मन वचन काय, नित नमै सन्त आनन्द पाय।॥७६॥ 
ॐ हीं अहैन्मगरकेवरश्चरणाय नमः अं । 

जाविन तिहु लोक न ओर ठाम, भवि तरण तारण प्रकाम । 

हम शरण गही मन वचन काय, नित नम सन्त आनन्द पाय ७७ 
ॐ हीं अहष्टोकोत्तमक्षरणाय नमः अ । 

स्वाभाविक भव्यन प्रति दयार, चिच्छेद करण संसारं जाल । 

हम चरण गही मन वचन काय) मित नम सन्त आनन्द्‌ पाय ॥७८॥ 
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ॐ हं अह्टोकोत्तमगुणकचरणाय नमः अधे । ठ 
तुम षिन समरथ तिहु रोकमांहि, भवसि उतारेण ओर नाहि । 
इम शरण गही सन वचन्‌ काय, नित नते मन्त अनन्द पाय 1७९ 

ॐ ही अरहष्टोकोत्तमतरीयेश्नरणाय नमः अभे । 
चिन परिश्रम तारण तरण होय, रोकोत्तम अद्थुत शक्ति सोय । 
इम श्चरण गही सन कचन काय, नित नम स्त आनन्द पाय ॥८ ०) 

ॐ दी अ््टोकोत्तमवीयगुणक्षरणाय नस; अर्घं । 

अप्रसिद्ध इन्र अस्यज्ञ मास, ताको विना शिवमग प्रकाश । 
हम शरण गही मन्‌ यवचन काय, नित नमै सन्त आनस्द एाय।॥८१॥ 

ॐ हीं अरहद््टाद्ञाभकषरणाय नमः अध । 
सब कुनय इुपक्ष साध्य नाष, सत्यार्थ मत करण प्रकाश । 
हम शरण गही मन वचन काय, नित नमै सन्त आनन्द पाय 1८२॥ 

ॐ द्री अरष्टोकोत्तमयभिन्नबोधकाय नमः यध 

मिथ्यारत प्रकृति अवधि षिनाक्ष, लोकोत्तम अवधीको प्रकाश्च | 
हम शरण सही मन वचन्‌ काय, नित नमे सन्त आनन्द पाय ॥८३॥ 

ॐ द्रीं अ्टोकोत्तमअवधिद्षरणाय नमः अर | 
मनप्ैय रिव मेगल लहाय, लोकोत्तम श्री गुरु सो कहाय । 
हम श्रण गही मन वचन काय, नित न्मे सन्त आनन्द पाय ॥८४॥ 

ॐ हीं अदैषटोकोत्तसमनःपर्मयशगणाय नमः अधं । 
आनरणतीत प्रत्येष ज्ञान, ३ सेषनिक जगम प्रधान । 
इम शरण गही मन वचन काय, नित ने मन्त आनन्द पाय ॥८५॥) 

ॐ दीं अदैहोकोततमकेवरक्ञानक्षरणाय नमः अर्ध | 
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हो बाह्य विभव सुरकरृत अनूप, अन्तर लोकोत्तम ज्ञानस्प । 
इम श्चरण गही भन वचन काय, नित नमे सन्त आनन्द पाय ॥८६॥ 
ॐ हीं अरहलोकोत्तमविभूतिप्रधानक्चरणाय नमः अर्ष । ` 
रतनत्रय निमित मिलो अध्राध, पायो निज आनन्द धर साथ । 
हम शरण गही मन वचन काय, नित नमे सन्त आनन्द्‌ पाय ॥८७॥ 
ॐ हीं अंहोकोत्तमविभूतिधमक्षरणाय नमः अर्ष । 
सुख ज्ञान वीर्य दशन सुमाव, पायो सथकर प्रकृति अभाव | 
हम श्चरण गही मन वचन काय, नित्त नै सन्त आनन्द्‌ पाय।॥८८॥ 
ॐ दीं रदष्टोकोत्तमअनन्तचतुष्टयश्चरणाय नमः अधे । 
अडिह्छ छन्द । 
द ज्ञान सुख बर निज गुण ये चार है, 
आतपीक परधान विशेष अपार है। 
इनहीसो रै पूज्य सिद्ध ॒परमेशरा, 
हम हं यह गुण पाय नमन यतिं करा ॥ ८९॥ 
ॐ हीं अहंदनन्तगुणचतुष्टाय नमः अर्ष । 
्षयोपशम सम्धादित ज्ञान कलाहरी, 
पूरण ज्ञायक सख्यबुद्धि श्री जिनवरी । 
इनहींसो रै पूञ्य सिद्ध परमेश्वरा, 
हम दं यह गुण पाय नमन यातं करा ॥ ९० ॥ 
ॐ हीं अहंनिजज्ञानस्यैभवे नमः अघे | 
जनमत ही दश्च अतिशय शासनम की; 
स्वयं शक्ति भगवान आप तिनको रदी । 
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हृनदीसो र प्य पिद्ध॒ परमेश्वरा, 
हम हं यह गुण पाय नमन यतिं करा ॥ ९१॥ 
ॐ हीं अर्ददशअतिशयस््यथुवे नमः अर्ध 
जे दज्च अतिक्ञय घाति कमे छयको करै, 
महा पिमवक्षो पाय माक्ष नारी भर। 
इनदीसो है पूज्य सिद्ध परमेश्वरा, 
हम हूं यह गुण पाय नमन यतिं करा ॥ ९२ 
ॐ ही अहद्दश्अतिशयघातिक्षयाय नमः अरर | ` 
केवल विभव उपाय प्रभ जिनपद सहो, 
चोदै अतिश्चय देवन करि सेन कियो । 
इनहीसो रै पूज्य सिद्ध परमेश्वरा, 
हम हं यह गुण पाय नमन यतिं करा ॥ ९३ ॥ 
ॐ द्रीं अ्हचतुर्दशअतिक्चयदेवङृताय नमः अर्व । 
चोतीस अतिशय जे पुराण श्रनी महा, 
क्ति समाज अनूपम श्रीगुरने कहा । 
इनदींसो है पूज्य सिद्ध परमेश्वरा, 
हम हं यह गुण पाय नमन याति करा \ ९४ ॥ 
ॐ दही अहैचतुस्िशतअतिश्यभिराजमानायं नमः अरर । 
डारखर छन्द | 
लोकारोक अगुण सम जानो, ज्ञानानेत सुगुण परिचानो । 
सो अरहन्त सिद्धपद्‌ पाया, भाव सहित हम शश्च नवाया । ९५॥ 
ॐ ही अदेन्ज्ञानानन्दगुणाय नमः अर्घं 
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समरस सुस्थिर भाव उधारा, युगपति रोकारोक निहार । 

सो अरहन्त सिद्धपद पाया, भाष सहित हम श्ीक्च नवाया ॥९६ 
ॐ हीं अहद्ध्यानानन्तध्येयाय नमः अध । 

इक इक गुणव भाव अनन्ता, प्ैयरूप सोहै अरहन्ता । 

सो अरहन्त सिद्धपद पाया, भाष सहित हम शीकश्च नवाया ॥९७ 
ॐ हीं अहदन॑तयुणाय नमः अपे । 

उत्तर गुण सथ रुख चौरासी, पूर्ण चारित भेद प्रकाशी । 

सो अरहन्त सिद्द पाया, भाव सहित हम शीश्च नवाया ॥९८ 
ॐ ह्रीं अरहत्तपजनन्तगुणाय नमः अर्ष । 


आतम शक्ति जास रि छीनी, तास नाश प्रयुताई ठीनी । 

सो अरहन्त सिद्धपदं पाथा, भाव सहित हम शीश्च नवाया ॥९९ 
ड हीं अहैसपरमासने नमः अ | 

निज गुण निज दही माहि समाये, गणधरादि वरनन करि माये । 

सो अग्दन्त सिद्धपद पाया, भाव सहित हम शीक्ष नवाया ॥१०० 
ॐ दीं अहद्गुपस्व्पाय नमः अर । 

टोधक छन्द । 

जो निज आवम साधु सुखाई, सो जगतेश्वर सिद्ध कहाई । 

लोक शिरोमणि ह शिवस्वामी, भावस्तहित तुमको प्रणमामी ॥१०१ 
ॐ हीं सिद्धेभ्यो नमः अचं । 

सर्वै विशुद्ध विरूप सरूपी, स््रातम सूप विशुद्ध अनूषी । 

लोकं शिरोसणि है क्षिवस्वामी, मावसदित तुमको प्रणमामी ॥१०२ 
ॐ हीं सिद्धस्वरूपेभ्यो नमः अघे । 
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प्राभृत से विभाव निवारा, खातं सवे अबाध अपारा । 
लोक शिरोमणि है शिवस्वामी, भायसहित तुमको प्रणमाभी ॥ १०३ 
ॐ हीं सिद्धयुणेम्यो नमः अर्घ ¦ 
आङ्करता शव ही बिधि नाश्ची, ज्ञायक छोकारोक प्रकाशी । 
लोक शिेमणि है शिव स्वामी, माव सहित तुमको प्रणमामी । १०४ 
ॐ हीं धिद्ध्ञानेभ्यो नमः अ । 
जीव अजीव रखे अविचारा, हो नहीं अन्तर एक प्रक्रारा । 
लोक शिरोपणि है शिवस्वासी, भावप्तहिव तुमको प्रणसामी ॥१०५ 
ॐ हीं धिद्रदरनेभ्यो नमः अध । 
अन्तर धाहिर भेद उघायी, दरी विशुद्ध सदा सुखकारी । 
लोक शिरोमणि है शिवस्वामी, मावसहित तुमक्तो प्रणामी ॥ १०६ 
ॐ द भिद्धञ्युद्रसम्यक्तेभ्थो नमः अधे । 
एक अणुप्रह कम ठजवै, सोय निरजनता नहि पवर | 
लोक शिरोमणि हे शचिवस्ामी, भावसहित तुमको प्रणमामी ॥ १०७ 
ॐ हीं सिद्निरज्चनेभ्यो नमः अ । 
अर्धृरोला छन्द | 
चारों गतिको अरमण नाद्चफर, भिरता पाई । 
निज खरूपे लीन, अन्य सो मोह नश्चा ॥ १०८ ॥ 
ॐ ह्री सिद्रअचरपदग्राप्राय नमः अपे | 
रलत्रय आराधि साधि, निज शिषघपद पायो । 
सख्या मेद उपि, शिवाय वास करयो ॥ १०९ ॥ 
ॐ हीं सख्यातीतसिद्धेभ्यो नमः अ । 
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अर्सस्यात मरजाद एक ताहू सो वीते । 

विजय लक्ष्मीनाथ, महाबल सब विधि जीते ॥ ११०॥ 
ॐ हीं असैख्यातसिद्धेभ्यो नमः अघं । 

काल मर्याद अनादि आदि, सोई विधि जारी । 

मए अनन्त दिगम्बर साधु जु, शिवपद धारी ॥ १११॥ 
ॐ; दीं अनन्तसिद्धेभ्यो नमः अधे । 

पुष्कर द्धे सागर लो, जे जर थान वखानो । 

देव सहाई उपाई, उद्धे गति गसन करानो ॥ ११२ ॥ 
ॐ हीं जरुसिद्धेभ्यो नमः अधं । 

न गिर नगर गुफादि सं थलसो, शिब पाई 1 

सिद्धक्षेत्र सब ठोर बखानत, श्री जिनरा ॥ ११३ ॥ 
ॐ हीं स्थरसिद्धेभ्यो नमः अवै । 

नभरीमे जिन श्युकरुष्यान, बर कमै नाच किय । 

आड पूणे वश्च ततक्िन, ही शिववास जाय खिय ॥११४ 
ॐ हीं गगनसिद्धेभ्यो नमः अर्घं | 

आयु स्थिति सम अन्न कमे, कारण परदशा । 

परसै पूरण लोक आसा, केवली जिनेश्ा ॥ ११५ ॥ 
उ हीं समद॒तसिद्धेभ्यौ नमः अर्थ । 

केवक्ति जिन विन सथद्धात, शिवघास छया है । 

सवते स्वभाव समान, अघाती कमे किया है ॥ ११६ ॥ 
ॐ द्रीं सथरुद्धातसिद्धेभ्यो नमः अं । 
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उद्छाखं छन्द । 

तिन विशेष अतिश्चय सहित, सामान केवली नाम है । 

सिद भये तिह योगत, तिनके पद परिणाम हे ॥११७॥ 
ॐ हीं साधारणसिद्धेभ्यो नमः अधे । 

त्रिुषनमें नहीं पावतो, जो जिन गुण अभिराम है । 

सिद्ध भये तिहु योगत, तिनके पद परिणाम है ॥११८४' 
ॐ हीं असाधारणसिद्धेभ्यो नमः अघे | 

गभे कल्याणक आदि युत, तीर्धकः सुख धाम है | 

सिद्ध भये तिह योगते, तिनके पद परिणाम है ॥११९॥. 
ॐ द्वी तीथकरसिद्धेभ्यो नमः अर्घं । 

तीर्थकरके समयमे, केवली जिन अभिराम है। 

सिद्ध भये तिहु योगत, तिनके पद परिणाम है ¦ १२०॥ 
ॐ हीं तीधकरअनन्तसिद्धेभ्यो नमः अर्ध । 

पच शतक पत्ती फुनि, धलुषकाय अभिराम है | 

सिद्ध भये तिहु योगत, तिनके पद परिणाम ह ॥१२१॥` 
ॐ हीं उक्कृष्टअवमाहनसिद्धेभ्यो नमः अधं | 

आदि अन्त अन्तर षिषै, मध्यवमाहन नाम है। 

धिद्ध भये तिहुँ जोगते, तिनके पद परिणाम है ।॥१२२॥ 
ॐ हीं मध्यमअवगाहनसिद्धेभ्यो नमः अधे । 

तीन अधं तन केवली, हस्त प्रमाण कहाय है | 

सिद्ध भये तिह जोगते, तिनके पद परिणाम है ॥१२३॥. 
ॐ हीं जधन्यअवमाहनसिद्धेभ्यो नमः अर्घं । 
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देव निमित्त मिलो जहां, धिजग केवली धाम है । 
सिद्ध भये तिहु जोगते, तिनके पद परिणाम है ॥ १२५४] 
ॐ ही त्रिजगलोकसिद्धेभ्यो नमः अं | 
पटूविधि परिणति कालकी, तिन अपेक्ष यह नाम है ! 
सिद्ध मये तिहु योगत, तिनके पद परिणाम है ॥१२५॥ 
ॐ हीं षटूविधिकाटसिद्धेभ्यो नमः अधे । 
अत समय उपसगेते, शज्ुकर ध्यान अभिरम है । 
सिद्ध मये तिहु योगत, तिनके पद परिणाम ह ११२६॥ 
ॐ हीं उपसगसिद्धेम्यो नमः अधे । 
पर उपसगे मिठे नहीं, स्वतः शुद्ध शुभ धाम ३ । 
सिद्ध भये तिहु योगत, तिनके पद परिणाम रै ॥१२७॥ 
ॐ हीं निरुपसगसिदधेभ्यो नमः अ । 
अन्तर दीप महां जहां, देवनके अभिराम है । 
धिद्ध मये तिह योगत, तिनके पद परिणाम है । १२८॥ 
ॐ हीं दीपसिद्धेभ्यो नमः अघे । 
देव गये छे सिधु जब, कम छयो तिह ठम दहै। 
सिद्ध भये तिहु योगत, तिनके पद्‌ परिणामे है ॥१२९॥ 
ॐ हीं उदधिसिद्धेभ्यो नमः अये । 
शुजगध्रयात्‌ छन्द । 
धरं जोग आसन गर शद्ध ताई, 
नदो खेद ध्यानांग सो कप छाई । 
भये सिद्ध राजा निजानेद्‌ साजा, 
यही मोक्ष जाना नमः सिद्धं काजा ॥१३०॥ 
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ॐ हीं सस्थित्यासनसिद्धेभ्यो नमः अधं । 
महा शांति सुद्रा पोथी रगाथे, 
कियो कमैको नाञ्च ज्ञानी कहाये । 
भये सिद्ध राजा निजार्चद साजा, 
यही मोक्ष जाना नमः सिद्ध काजा ॥१३१॥ 
ॐ हीं प्यैकासनसिद्धेभ्यो नमः अर्घं । 
रहै आदिका सेहनन पूष देही, 
लखायो परर॑भमे माबते दी) 
भये सिद्ध राजा निजा्ैद साजा, 
यहीं मोक्ष्‌ जाना नमः सिद्ध काजा ॥१३२॥. 
ॐ द्रीं पुरषवेदसिद्धेभ्यो नमः अध । 
खपायो प्रथम्‌ सात प्रकृति विमोहा, 
गहै शुद्ध श्रेणी क्षयो कम लोहा । 
भये सिद्ध गजा निजा्च॑द साजा, 
यही मोक्ष जाना नमः सिद्ध काजा ॥१३३॥ 
ॐ हीं क्षायिकम्रेणीधिद्धेभ्यो नमः अघं । 
समय एकमे एक पासो भनेता, 
धरो आट तापं यही भेद अन्ता | 
मये सिद्ध राजा निजानन्द साजा, 
यदी मोक्ष जाना नमः सिद्ध काजा॥१३४॥! 
ॐ हीं एकद्मयसिद्धेभ्यो नमः अप्र ' 
किसी देशम वा किरी काल माही, 
गिने दो समयमे तथा अन्तरा । 
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भये सिद्ध राजा निजानैद साजा, 
यही मोक्ष जाना नमः सिद्ध काजा ॥१३५॥ 
ॐ हीं दयसमयसिद्धभ्यो नमः अधे । 
समय एक दो तीन धाराप्रवाही, 
क्रियो कमै छय अन्तराय हीय नाहीं । 
भये भिद्ध राजा निजानन्द साजा, 
यही सोक्ष जाना नमः सिद काजा॥१३६॥ 
ॐ हीं त्रिसमयसिद्धेभ्यो नमः अधे । 
द्वेहोखु होगे सुहो है अवारी, 
त्रिकारं सदा मोक्ष पन्थं विहारी । 
भये सिद्ध राजा निजानन्द्‌ साजा, 
यही मोक्ष जाना नमः सिद्ध काजा ॥१३२५७॥ 
ॐ हीं तरिकारसिद्धेभ्यो नमः अध । 
तिह लोकके शद्ध सम्यक्त धारी, 
महा भार सैजम धरर ह अवारी । 
भये सिद्ध राजा निजार्नद साजा, 
यही मोक्ष जाना नमः सिद काजा ॥१३८॥ 
ॐ ह्रीं त्रिलोकसिद्धभ्यो नमः अधे । 
मरहठा छन्द । 
तिहु खोक निहारा सथ दुखकारा, पापहू्य ससार । 
ताको परिहारा सुलम सु काला, मये सिद्ध अविकार ॥ 
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है जगत्रय नायक मेगरुदायक, मेगटमय सुखकार । 

भ नम्र त्रिकाला हो अष काला, तपर शशि उनहार ॥१३९॥ 
ॐ हीं सिद्धमैगङेम्यो नमः अघे । 

तिह कमै कालमा रमी जाठमा, करे रूप दुखदाय । 

तुम ताको नाक्षो स्यं प्रकाञ्चो, स्वातम रूप सुभाय ॥ 

दै जगत्रय नायक स॑गरुदायक, मणरमय सुखकार । 

नँ नमरं त्रिकारा हो अघ काला, तपहर शशि उनहार ॥१४०॥ 
ॐ हीं सिद्धमङ्गलरूपेभ्यो नमः अपे । 

तिहु जगक्रे प्राणी सत्र अज्ञानी, पैसे मोह जगार । 

हो तिहु जगत्राता पूरण ज्ञाता, तुम ही एक खुशहाल ॥ 

है जगत्रय नायक मंगलदायक, मगरमय सुखकर । 

म नमू त्रिकाला हो अघ कारा, तपहर शशि उनहार ॥१४१॥ 
ॐ हीं धिद्धमैगलङ्ञानेभ्यो नमः अवै । 

यह मोह अन्येरी छं घनेरी, प्रर पटल रहो छाय । 

त॒म ताहि उघायो सकल निहारो, युगपद आनन्ददाय ॥ 

हे जगत्रय नायक मंगलदायक, मेगलमय सुखकार । 

भ नमू त्रिकाला हो अघ काला, तपहर शि उनहार ॥१४२॥ 
ॐ हीं सिद्धमगल्दशेनेभ्यो नमः अघे | 

निजधन डोरी छिनमें तोरी, स्वय शक्ति परकामच | 

निरमय निरमोही परम अछछछोरी, अन्तराय विधि नाश्च ॥ 

है जगत्रय नायक मेगरुदायक, मैगरुमय सुखकार । 

म नमू त्रिकाला हो अध काला, तपहर शशि उनहार ॥१४३॥ 
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ॐ हीं सिद्धभगलनीरयैभ्यो नमः अघं । 

जाके प्रसादकर सकल चराचर, निजसों भिन्न ङ्खाय ' 

रुखराग निवारा सुख विस्तारा, आङ्करुता षिनश्ाय ॥ 

हे जगत्रय नायक मंगलदायक, म॑गरुमय सुखकार । 

मै नमर त्रिकारा हो अघ काला, तपहर शक्षि उनहार।१४४॥ 
ॐ हीं सिद्धमगलस्षम्यक्तेभ्यो नमः अर्घं । 

अस्प अभूरति चिनमय मूरति, अरस अरिंग अनूप | 

मन अक्ष अलक्ष ज्ञान प्रत्यक्षु, शुभ अवगाह स्वरूप ॥ 

है जगत्रय नायक मंगलदायक, मंगरुमय सुखकर ' 

मै नमं त्रिकारा हो अघ कारा, तपर शष्ि उनहार ॥१४५॥ 
ॐ हट सिद्धभगलअवगाहनेम्यो नमः अधे । 

अव्यक्त स्वरूपं अमल अनय, अरुख अगम अस्तमान । 

अवगाह उदर धर बास परस्पर, भिन्न भिन्न परमान ॥ 

है जगत्रय नायक मंगलदायक, मगरमय सुखकार । 

म नभ त्रिकाला हो अघ काला, तप्र श्चि उनहार ॥१४६॥ 
ॐ हीं सिद्धमगलदष्मसवेभ्यो नमः अध । 

अनुभूति विलासी समरस रासी, हीनाधिकं विधि ना । 

विधि गोत्र नाश्षकर पूरण पदधर, अर्सवाद परकाश ॥ 

है जगत्रय नायक मंगलदायक) मगलमय सुखकार । 

म नम त्रिकाला हो अध कारा, तयहर शचि उनहार ' १४५७॥ 
ॐ हीं सिद्धम॑मरुअगुरुलघ्रभ्यो नमः अय । 
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पुद्रु करत, सारी विविधिं प्रकरी. ठेतभाव अधिकार । 

सब भांति निवारी निज सुखकारी, पायो पद अक्रिकार ॥ 

है जगत्रय नायक मेगरुदायक, मैगलमय सुखकारं । 

मे नपर त्रिकाला हो अष काला, तपह शशि उनहार ॥१४८॥ 
ॐ हीं सिद्धमगरभव्यावाधितेभ्यो नमः अधं | 

अवगाह प्रणामी ज्ञानारामी, दश्चैन वीय अपार । 

क्षम अवक्रे अज अश्रिनाश्च, अगुरुलघू सुखकार ॥ 

हे जगव्रथ नायक मंगरुदायक, मगलमय सुखकार.। 

मँ नमू त्रिकाला हौ अव काला, तपहर श्चि उनहार ॥ १४९॥ 
ॐ हीं चिद्धमेगरगणेम्या नमः अ 1 

सु द्वातम सारं अ प्रकारं, कलिव सरूप अनिवार । 

निज गुणपर्‌ ध्याने सम्यकज्ञान, आदि अन्त अव्रिकार ॥ 

है जमत्रय नायक मेगलदायक, मेगलटमय सुखकार ' 

यै नम त्रिकारा दो अघ काला, तपहर शशिः उनहार ॥१५०॥ 
ॐ हीं मिद्रमगलअष्टखसूपेभ्यो नमः अर्घ । 

मंगल अरहन्तं अष्टम भन्ते, सिद्ध अष्ट गुण भाष । 

ये ही बिल्वे अन्य न पतै, असाधारण परकान्न ॥ 

है जमत्रय नायक मेगरुढायक., मेगमय सुखकार्‌ । 

मे नमर त्रिक्राा हो अघ कारा, तपहर शकि उनहाग ॥१५१॥ 
ॐ हीं सिद्धभगलअषटप्रकाशकेभ्यो नमः अत । 

निर आङकुरुताई सुख अधिकाई, परम शद्ध परिणाम । 

संसार निवारण बन्ध  विडारन, यही धमै. सुखंयाप्‌ ॥ 
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है जगत्रय नाय भगरद्‌ायक, मंगलमय सुखकार । 

म नमू त्रिकाला हो अघ काला, तपहर श्चि उनहार ॥१५२॥ 
ॐ हीं सिद्धभगलधर्मभ्यो नमः अर्घ, 

लिका छन्ट । 

तीनि कारु तिह लोकम, तुम गुण ओरन माहि लखाने । 

लोकोत्तम पर धिद्ध हो सिद्धराज, सुख साज वखाने ॥१५३॥ 
ॐ हीं लोकोत्तमगुणेम्यो नमः अधे । 

लोकत्रय सविर छत्र मणि, रोकतरय घर पूज्य प्रधाने । 

लोकोत्तम पर सिद्ध हो सिद्धराज, सुख माज वाने ॥१५४॥ 
ॐ हीं सिद्धलोकोत्तमेभ्यो नमः अर्व । 

अमल अनूप तेज घन निरापणे, निजस्प प्रमाने । 

लोकोत्तम पर सिद्ध हौ सिद्रराज, सुख साञ वखनि ॥१५५॥ 
ॐ हीं तिद्धलोकोत्तमस्रूषाय नमः अधै । 

लोकालोक प्रकाश्च कर, लोकातीत प्रत्यक्ष प्रमाने । 

लोकोत्तम पर सिद्र हो सिद्धराज, सुख साज वखाते ॥१५६॥ 
ॐ हीं सिद्धलोकोत्तपज्ञानाय नमः अधे । 


सकरु दङ्चनावरण बिन पूरन, दग्स जोत उगाने । 

लोकोत्तम पर सिद्ध हो सिद्धराज, सुख साज खाने ॥१५७॥ 
ॐ हीं सिद्धलोकोत्तमदशनाय नमः अध 

अतुल अतीन्द्रिय वीयैकर, भोगे नित शिवनारी अघने । 

ोकोत्तम प सिद्र हो सिद्धराज, सुख माज बखने ॥१५८॥ 
ॐ ही मिद्धरोकोत्तप्वीर्थाय नमः अरे | 
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तोटक छन्द । 

विन कारण ही सके मितु हो, सर्मोत्तम रो विषे हितु हो । 

इनी गणम मन पागत है, शिववास करो शरणागत है ॥१५९ 
ॐ दीं सिद्धलोकोत्तमशरणाय नमः अर्घ। 

तुम रूप अनूपम ध्यान किये, निज रूप दिखाषत खच्छ हिये। 

इनहीं युणमें मन पागत है, शिववाप् करो शरणागत रै ॥१६० 
ॐ हं सिद्ररूपश्षरणाय नमः अधे । 

निरभेद्‌ अछेद षिकाशित है, सब लोक अलोक विभाषित है । 

इनहीरं गणम मन पागत है, शिववाष करो शरणागत है ॥१६१ 
ॐ द्री सिद्धदश्षताय नमः भवै । 

निरभाध अगाध प्रकाशमईै, निरढद अर्ध अमय अज । 

इनहीं गणम मन पागत हँ, शिववास करो शरणागत है ॥१६२ 
ॐ हं सिदज्ञानश्षरणाय नमः अघ! 

हितं कारण तारण तरण करै, अप्रमाद प्रमाद प्रकाशन है । 

इनहीं गुणस मन पागत रै, रिववास करो ऋणागत ई ॥१६३ 
ॐ ही सिद्धवीये्चरणाय नमः अधर | 

अविरुद्र विश्युद्ध प्रसिद्ध महा, निज आतमतत्द प्रबोध रहा । 

इन्हीं युणमें मन पागत है, शिववास करो शरणागत है ॥१६४ 
ॐ इ सिद्धसम्यक्लश्षरणाय नमः अष । 

जिनको पूर्वापर अन्त नहीं, नित धार प्रवाह कहै अति दी । 

हनदीं गुणमें मन परागत है, शिववास करो शरणागत है ॥१६५ 
ॐ हीं सिद्अनन्तश्चरणाय नमः अग । 
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कलहं नहीं अन्त समावत दै, सु अनन्त अनन्त कहावत है । 

इनदीं गुणमे मन वागत रै, शिवासः करो शरणागत है ॥ १६६ 
ॐ हीं सिद्धअनन्तानन्तक्षणणाय नमः अघं | 

तिह काल घु सिद्ध महा सुखदा, निजरूप पिप थिर भाव सदा 

इनहीं गुणमें मन पात हँ, शिववास करो शरणागत है ॥१६७॥ 
ॐ हीं सिद्धत्रिकारक्षरणाय नमः अघं । 

तिं शोक शिरोमणि पूनि महा, तिहु लोक प्रकाशक तेज कहा॥ 

इनदीं गुणमें मन पात र, रिववास करो शरणागत है ॥१६८॥ 
ॐ हीं सिद्रधिरौकक्षसणाय नमः अं । 

गिणती परमाण जु रोक धरे, परदे समूह प्रकाश्च करे । 

इनहीं गुणमें मन पागत है, शिववापर करो शरणागत है| १६९॥ 
3» हीं सिद्धअसैख्यातराक शरणाय नमः अर्धं । 

पूर्वापर एकि सूप रसे, नित लोक सिघासन वास क्ते । 

इनहीं गुणमें मन पागत ह, शिववास कसे शरणागत ई ।१७०॥ 
ॐ द्रीं सिद्धधोच्युणसषरणाय नमः अवै । 

जगवास परजाय विनाक्ञ कियो, अबनीश्वर सूप विशद भयो । 

इनदीं गुणमे मन पागत है, शिववास करो शरणागत र ॥ १७१॥ 
ॐ हीं सिद्धरस्पादगुणशषरणाय नमः अधं । 

पर द्र्य थकी रष राग नदी, निज भाव षिना कहु छाग नदी । 

इनहीं गुणमें मन पागत रै, शिववास करो शरणागत हँ ॥१७२॥ 
ॐ हीं सिद्धकषाम्यगुणश्षरणाय नमः अर्घं । 

विन कम करक विराजत ई, अति खच्छ महागुण राजत है । 
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इनं गुणमे मन पामत है, गिववास करो दारणागत ई ॥१७२॥ 
ॐ हीं शिद्धस्रकषगुणक्षरणाय नमः अधे । 
मन इन्द्रिय आदि नव्याधि तहां, स्य राग करे प्रवेशन हां 
नही गुणने मन पामत है, शिवाम करो शरणागत हे ॥ १७४॥ 
ॐ द्री सिद्धसस्थितगुणक्रणाय नमः अप | 
निज शूप भि तित ममन रहै, एरयोग तयाग न दाह रहै । 
इनहीं गुणमे मन पागत है, शित्रवास करौ शरणागत हे ॥ १७५॥ 
ॐ हीं सिद्धममाधिगुणद्यरणाय नमः अपरे | 
शतह्ञान तथा मतिज्ञान द, परफश्रत हँ यह यक्त सः । 
इनहीं युणमें मन पागते है, शिवतास करो शरणागत ह ॥१७६॥ 
ॐ दरी सिदधव्यक्तयुणशरणाय नमः अध । 
परतश्च अतीद्धिय माव महा) मन इन्द्रिय बोधन गुद्य कहा । 
इनही गुणस मन पागत है, शिषवास करे शरणागत हं ॥ १७७॥ 
ॐ हीं सिद्धअव्यक्तगुणद्चरणाय नमः अघे । 
मालिनी छन्द । 
निज गुणवर स्वामी शुद्ध सेतो नामी, 
परग्रण नहि ठेशा एक ही माद शेषा | 
मन वच तन लाई पूजहां मक्ति माई, 
भवि भव भय चरं शाश्वतं सुक्ख पूरं ॥ १७८ ॥ ` 
ॐ द्री सिद्ध गुणागुणसरहूपाय नमः अधे । 
सब विधि मरु जारा चन्ध संमार धरा, 
चम्‌ जिय हितकारी उन्यता पाप सादी । 


श्री सिद्धवक्र विधान। 
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मम चच तन लाई पूजो भक्ति भाई, 
भवि भव मय चूर शाश्वतं सुक्ख पूरं ॥ १७९॥ 
ॐ हीं सिद्धपरमात्पखसूपाय नमः अध॑ । 
परपर नितखण्डं भेद बाधा विहण्डं, । 
शिघर सदन निवासी नित्य स्वानंदरसी । 
मन वच तन साई पूजहो मक्ति भाई, 
भवि भव भय चरं शाश्वते सुक्ख पूरं ॥ १८०॥ 
ॐ दी सिद्धअखण्डस्वसूयाय नमः अर्व । 
चित सुख पिरुसान आङ्करं भाव हाने, 
निज अभव सारं द्वैत सकर टारं । 
मन वच तन्‌ लाई पूजहों भक्ति भाई 
भवि भव भय चुर शाश्वतं सुक्ख पूरं ॥ १८१॥ 
ॐ द्री िद्धविदानैदस्वरूपाय नमः अघे । 
परकरण निवार भावे सभाव धार, 
निज अनुपम ज्ञान सुक्ख स्यं निधानं । 
मन क्च तन खाई पूजो भक्ति भा 
भि भव भय वचूरं शाश्वते सुक्ख परं ५ १८२॥ 
ॐ हीं सिद्धसहजामेदाय नमः अघं | 
विधि व्च सब प्रानी हीन आधिक्य ठानी, 
तिस करन निम्रूला पायरूपा धष्ला । 
मन धच तन लाई पूजहो भक्ति भाई, 
भवि भवर भय वचूरं शाश्वतं सक्छ पूरं । १८२ ॥ 


श्री सिद्धच्कं विधान) 


ॐ ही सिद्धअदेदरूपाय नमः अधे । 
जबरुग परजाया भेद नाना धरया, 
हक शिवपद पाहीं मेद आमास नाही । 
मन, क्च, तन काई पूजहों भक्ति भा, 
भवि भव भय चूर शाश्वतं सुङ्ख पूरं ॥१८४॥ 
ॐ द्वी सिद्धअभेदगुणाय नमः अ । 
अपम गण धारी रोक सम भावटारी, 
सुरनर प ध्यव सो नहीं पार पतर 
मन क्च तन लाह पूजहो भक्ति भाई, 
भषि भव भय चूर शाश्वतं सुक्ख पूरं ॥ १८५॥ 
ॐ ह्वीं सिद्धअनूपगुणाय नमः अधं । 
जिस अनुभव सरसे धार आनन्द्‌ वरस, 
असुपम गप चोर खाद जासन काई। 
मन षच तन राई पूज हो भक्ति भा, 
भवि भवर भय चुर शाश्वतं सुक्ख पूरं ॥ १८६ ॥ 
ॐ हीं सिद्धअमृततखाय नमः अर्घ । 
सब्र श्रुत विस्तारा जास माहीं उजारा, 
यही निजपद जानो आस सेभात्र मानो ) 
मन षच तन लाई पूजहो भक्ति भाई, 
भवि भव मय चूरं शाश्वतं सुक्ख पूरं ॥ १८७॥ 
ॐ हीं सिद्धशरतप्राप्राय नमः अर्घं । 
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द्राधके न्द | 
जीप अजीत सवय प्रतिभामी, केवर जोति रहो तम नाक्ची । 
सिद्र समह नमू क्षिरनाई, पाए कलाप स खिर जाई ॥१८८॥ 
ॐ हीं मिद्रकेवहग्राप्राय नमः अपरे । 
चेतन रूप प्रदेश बिगने, आचरत रूप अलिग सु छने । 
सिद्ध समह नमू ्िरनाई, पाप कलाप सरै खिर जाई ॥१८९॥ 
ॐ हीं मिद्भसाकारनिरकाराय्‌ नमः अधं । 
नाहीं महँ पर आशित जानी, सा अवरुम्बर षरिना पद मानी । 
सिढ़ ममूह जजों सन लाई, पाप कराप समै खिर जा ॥१०० 
ॐ दीं मिद्निरङेषाय नमः अध । 
रागं दिषाद कतै नहि जामे, जोग वियोग भोग नहि तामें। 
सिद समूह जजों मन लाई, पाए कला मनै सिर जाई ॥१९१ 
ॐ हीं भिद्रनिष्कठंकाय नमः अवं | 
ञान प्रभाव प्रकार मयो है, कम समृह विनाश्च भयो है । 
शिद्ध समुह जजो मन खा, पा कलाप ममे खिजाई ॥१९२ 
ॐ द्री सिद्धतेजसफनाय नमः अध , 
आतम्‌ छाम निजाश्चित पाया, इत विभाव समह नसाया । 
सिद्ध ममूह जजों मन न्मा, पाप कलाप चतरे खिर जाई ॥१९३ 
> हीं मिद़सारमभेपनाय नमः अघ । 
मोत्तियादाम छन्द । 
चह सति काय स्वस्य प्रत्यक, हिवारय बाम अनूप अलक्ष । 
मजो मन आनैदर्मो शिनाथ, धरें करणांुजको निज पाथ ॥ १९४ 
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आरू च च, भय, + ० + ५ ध ॐ रू) = ५ ‰ के कर # # 


ॐ हं सिद्धगमेवासाय नमः अर । 
मिजानेद श्रीयत ज्ञान अथाह, सुशोभित तरक भय सुख पाय । 
मजो मन आनन्दसों किवनाथ. धरो चरणाबुजको निज माध १९५ 
ॐ हीं सिद्धलक्ष्मीभतषैकाय नमः अर्घं । 
सुभाय निजाम अन्तर रीन, विभाव परतप आपद कीन” 
मजो पन आनंदसों शिथनाथ, धरो चरणाँबुजक्रो निज माथ ॥१९६ 
ॐ द्री सिद्धअन्तराकाराय नमः अपे | 
जहां लग देष प्रवेश्च न होय, तहां रंभ सार रायन, होय 1. 
भजो मन आनंदसों शिवनाथ, धरो चरणांबुजको निज माथ ।१९७ 
ॐ हीं सिद्धसारसाय नमः अघे । 
जिसो निरखेष हुए चिष तव्य, तसो जग आग्र निराश्रय दैन्य । 
भजो मन आरमैदसों शिवनाथ, धयो चरणांबुजको निज माथ ॥ १९८ 
ॐ हीं धिद्रक्षिखरमण्डनाय नमः अर | 
तिह जग शीर विराजित नित्य, रिरोमणि सर्वं समाज.अनित्य । 
भजो मन आनेदसों किपनाथ, धरो चरणांबुजको निज माथ ॥१९९ 
ॐ हीं सिद्धत्रिलोकाग्रनि्ासिने नमः अर्ध । 
अफाय अरूप अलक अवेद. निजात्म रीन सदा अविचेद्‌ । 
मजो मन आनदसों श्चिवनाथ, धये चरणाबुजको निज माथ ॥२०० 
ॐ हीं सिद्स्वरूपगुप्रेम्यो नमः अधे । 
अडिक्छं छन्द । 
ऋषभ आदि चितः धारि प्रथम दीक्षा धरै । 
केषलज्नान उपाय धरम विधि उरी ॥ 
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निज स्वरूप थितिकरण हरण विधि चार ३। 
परमारथ आचाय सिद्ध सुखकार दै ॥ २०१ ॥ 
ॐ हीं घरिभ्या नमः अर्घं | 
निज ही निज उर धार हैत साम है । 
आत्मशक्ति कर व्यक्ति करण बिधि व्यर्थं ३॥ 
निज सरूप धितिकरण हरण षधि चार है । 
परमारथ आचार्यं मिद्ध सुखकार है ॥ २०२॥ 
ॐ हीं द्रियुपरेभ्यो नमः अध । 
साधन साधक साध्य भाष सय ही गयो । 
भेद अगोचर रूप महासुख संचयो ॥ 
निज स्वरूप थितिकरण हरण विधि चार दै । 
परमारथ आचाय सिद्ध सुखकार है ॥ २०३॥' 
ॐ दी श्रूरिखरूपगुतेभ्यो नमः अपे । 
तस्व प्रतीत निजातम रूप असुभवं करा । 
पायो सत्यानन्द इमारग दरु मला ॥ 
निज स्छरूप धितिकरण हरण विधि चार है 
परमारथ आचाय सिद्ध सुखकार है ॥ २०४॥ 
ॐ द्रीं धूरिसम्यक्तगुणिभ्यो नमः अधे । 
वस्तु अनैत धमं प्रकाशक ज्ञान हे। 
एक पक्ष हट सहित निपट असुहान है ॥ 
निज स्वरूप थितिकरण हरण बिधि चार है । 
परमारथ आचाय सिद्ध सुखकार रै ॥ २०५॥' 
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ॐ दरीं चछरिज्ञानगुणेभ्यो नमः अर्घं । 
वस्तु धमै समान ताह अवलोकना । 
द्ध निजातम धमै ताहि नीं लोपना ॥ 
निज खरूप यित्तिकरण हरण विधि चार दै! 
परमारथ आचाय मिद्ध सुखकार हे ॥ २०६॥ 
ॐ हीं सरूरिदक्षनगुणेभ्यो नम अर्घं । 
अतुर अकम्प अखेद्‌ शुद्ध भरणति धरे । 
जगतषूप व्यापार न इक छिन आदरं ॥ 
निज खरूप धितिकरण हरण विधि चार रै । 
परमारथ आचाय सिद्ध सुखकार ३ ॥ २०७॥ 
ॐ हीं दरिवीयगुणेभ्यो नमः अर्धं । 
षट्‌ त्रिश्चति गुण घ्र मोक्ष-फरु पादयो । 
ताते हम इन गुण कर ही जन्ञ गायो ॥ 
निज स्वरूर थितिकरण हरण विधि चार है। 
प्रमारथ आचाय ॑सिद्ध सुखकार दे ॥ २०८॥ 
ॐ हीं सूखिषिटूतरिशतिगुणेभ्यो नमः अर । 
पचाचार आचाय साथ शिवपद लियो | 
वास्तवे ये गुण निजमें परमट क्षियो ॥ 
निज खरूप थितिकरण इरण परिधि चाग है । 
परपरारथ आचाय सिद्ध सुखकार ३ ॥ २०९॥ 
ॐ हं घूरिंचाचार णेभ्यो नमः अधे । 
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गुण सश्ुदाय स॒ख्य द्रव्य आतम्‌ सहा । 
परसो भिन्न अभेद निजात्म पद ठहा ॥ 
निज सरूप थितिकरण हरण विधि चार है । 
परमार्थ आचाय मिद्धे सुखकर है ॥ २१०॥ 
ॐ ही सररदरव्य गुणेभ्यो नमः अर्ष । 
दीतराग प्रणति रची सुख्कार जू । 
प्रम शुद्ध सेसिद्र मयो अनिवार ज्‌ ॥ 
निज सरूप थितिकर्ण ह्ण विधि चार है। 
पमारथ आचाय यिद्ध सुखकार रै ।२११॥ 
ॐ दवी सूरिपर्याययुणेम्यो नमः अर्प । 
छन्द चला एक हृस्व एक हौ दीष है । 
आप सुक्खरूप हो सु, ओग सोख्यकार होत । 
ज्यं घटादिको श्रकाक करार है सुदीप जोत ॥ 
सरि धमक्रो प्रकाश्च सिद्ध धै, स्प जान । 
मे नमं त्रिकाल एक ही अभेद पश्वमान ॥ २१२॥ 
ॐ हीं द्रिर्मेगलेम्यो नमः अदं । 
संस अश्च भानु वस्तु भावको प्रकाशमान । 
ज्ञान इन्द्रि विन्द्या कहै उभय प्रमाण ॥ 
सरि धममेको प्रकाश सिद्ध ध्म सूप जान ' 
म नम त्रिकारु एफ ही अभेद पक्षमान ॥ २१३॥ 
ॐ दीं बरिज्ञानमंगलेभ्यो नमः अघे । 
लोक उत्तमा चु चसु कमैको प्रग टार। 
शुद्ध बदर रिद्धि पय लोकं वेदना निबार ॥ 


श्री सिद्धत्रक्रं विधान । [ १५५ 
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रि भर्मको प्रकाश्च सिद्ध धमै स्प जान । , 
म नमं त्रिकार एकं दी अभेद पमान ॥ २१४॥ 
ॐ हीं चरिराकोत्तमेभ्यो नमः अर्घे | 
लोकमीत सो अतीत आदि अन्त एक सपर ' 
लोकम प्रसिद्ध रवै मावका अनुप भूष ॥ 
घरि धमैको प्रकाकश्च सिद्ध धरम रूप जान । 
मे नम तिकारं एक ही अभेद पक्षमान ॥ २१५॥ 
ॐ हीं घम्न्ञिनलोकोत्मेम्यो नमः अधं | 
विश्वमे न अन्तराय, आप ही सुखाय धाय । 
था अ्राध धमेको, प्रकाक्षमे करे सहाय ॥ 
घूगि धर्ेको प्रकाश्च, सिद्ध धम सूप जान । 
मै नमू भ्रिकारु एक्‌ ही अभेद पक्षमान ॥ २१६॥ 
ॐ ही द्ूरिदश्चनरोकोत्तमेभ्यो नमः अर्भे । 
मोह भारको निवार; शुद्ध चेतना सुधार | 
येह वीता अपार, रोक्मे प्ररंसकार ॥ 
तरि धमको प्रकाश, सिद्र धम सूप जान । 
मे नमू त्रिकाल एक ही अभेद पक्षमान ॥ २१७॥ 
ॐ हीं ्खिीयैरोकोत्तमेभ्यो नमः अर्व 
धरे केवरी महान, मोह अन्ध ॒तेज्ञ भान । 
सप्त तत्घको बखामि, मोक्षमागेको निधान ॥ 
घरि धमैको प्राक्च, सिद्ध धमै सूप जान ' 
मै नम त्रिकार एक दी अभेद्‌. पक्षमान ॥ २१८॥ 
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ॐ द्री सरिकेवरधर्माय नमः अ | 
यी आदि पूर भेद) कर्मके कलाप छेद | 
आत्म-शक्तिको प्रकाश, शुद्ध चेतना पिरास ॥ 
घरि धको प्रकाश, सिद्ध धमे सूप जान । 
म नग भिका एक ही अभेद पक्षमान ॥ २१९॥ 
ॐ द्रीं सरितपेभ्यो नमः अप । 
लोक चाकी न दाह, ठेषको प्रवेश नाह । 
टुद्ध॒चेतना प्राह, शदरता धरे अथाह ॥ 
सरि धमैको प्रकाश, सिद्ध धर्म रूप जान | 
मे नमू त्रिकाल एक ही अभेद पक्षमान ॥ २२०॥ 
ॐ दी सरिपरमतपेभ्यो नमः अघं । 
मोहको न जार जाय, घोर आपदा नसाय । 
घोरत तपो सु लोक्र तिद्ध जाय मुक्ति पाय ॥ 
सरि धमैको प्रकाश, सिद्ध धम रूप जान । 
म न त्रिकार एक ही अभेद पुमान ॥ २२१५ 
कामिनीमोह छन्द मात्रा २०। 
बदधपर बद्ध गुण गहन नित हो जहां, 
शातं पूणता सातिशय गुण तहां । 
घरि सिद्धातके पारगामी मये, 
मै नगरं जोरकर मोश्षधामी मये ॥ २२२॥ 
ॐ दीं बर्पोरगुणपराक्रमेभ्यो नमः अधे । 


श्री सिद्धवक्र विघान। [ १५९ 


एक सम भाव सम ओर नहीं शद्भि ३, 
सवै ही रिद जके भये सिद्ध दहै। 
सूरि सिद्धातिके पारगामी मये, 
म नमं जोरकर मोक्षधामी भये ॥२२२॥ 
ॐ हीं ्ररिरिदटिच्छषिम्यो नमः अधे | 
जोगके रोकसे कर्मका रोक हो, 
गुप्ठ साधन करिये साध्य दिषरलोक हो । 
घरि सिद्धातके पारगामी भये, 
मै नमं जोर्कर मोक्षथामी भये ॥ २२४॥ 
ॐ दवी सरूरिसुयोभेभ्यो नमः अ~ । 
ध्यान बल कर्मके नारके हेतु है, 
कमको नाश शिवा दीदेतुहै। 
सूरि पिद्धान्तके पारगामी भये, 
भ नरु जोस्कर मोकषधामी भये \ २२५॥ 
ॐ दी घररिध्यानेभ्यो नमः अर्धै। 
पचधाचारमे आस अधिकार है, 
बाह आधार अधेय सुषिकार दहै। 
घरि सिद्धान्तके पारगामी मये, 
मै नरुं जोरकर मोक्षधामी भये ॥ २२६॥ 
ॐ हीं घूरिधात्रेभ्यो नमः अधे । 
सुर समर आप पए तेज करतार ह 
घूर ही मोक्षनिधि पात्र सुखषकार है । 


१६० | श्री सिद्धचक्र विधान । 
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सरि सिद्धान्तके पारगामी, भये, 
मे नगर जोरकर मोक्षधामी ' भये ॥ २२७॥ 
ॐ दही घूरिपत्रेभ्यो नम अर्षै'। 
अद्य छन्तीस अन्तर अभेदात्पा, 
आप थिर खूप है र परमात्मा | 
पूर सिद्धांतके पारगामी भये, 
मै नमं जोरकर मोक्षधामी भये ॥ २२८॥ 
ॐ दीं घूरिगुणक्षरणाय नमः अधे । 
ज्ञान उपयोगमे खस्थिता शद्रता, 
पूणे चासत्ता पूणे ही बद्धता । 
घरि सि द्ान्तके पारगामी भये, 
मै नगरं जोरकर मोक्षधामी भये ॥ २२९॥ 
ॐ हीं षरिधरैगुणक्षरणाय नमः अधे । 
शरण दुख हरण पर आप स्वै शण है, 
आपने कार्म आपदहीक्णेहै। 
दरि सिद्धांतके पारमामी भये, 
भँ नमू जोरकर मोक्षधामी भये ॥ २३०॥ 
ॐ द्रीं सूरिश्वरूपरणाय नमः अर्घ । 
दाहा । 
उ्यों कञ्चन षिन काटिमा+ उन्न स्प सुदाय । 
त्योटी कमै-करंक विन, निज सरूप द्रश्ाय ॥२३१५ 
ॐ दीं घरिस्वरूपञ्षरणाय नमः अधे । 


श्रो सिद्धचक्र विधान । [ १६१ 
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भेदाभेद सु नय थकी, एक ही धमे विचार । 
पायो सृरि सुबोध करि. भवदयि करि उद्धार ॥२२२॥ 
ॐ ही सूरिधमस्वस्प्चरणाय नमः अरं । 
अन्य समस्त पिकर्थ तजि, केवर निज्ञपद रीन । 
पूरण ज्ञान स्वस्य यह, पाथो ध्ररि सुधीन ॥२३३॥ 
ॐ हीं सरिज्ञानस्वरूयाय नमः अर । 
पुखाभास इन्द्रीजनित, स्वागी घरि महन्त | 
पूरण सुख स्वाधीन निज, साष्य भये सुखबन्त ॥२२४॥ 
ॐ ही घूस्सिखस्रूपाय नमः अ ' 
अनेकांत तत्वाथके, ज्ञाता घरि सहान । 
निशवणे निजरूप खि, पायो पद निरबाण ॥ २३५॥ 
ॐ हुं घरिदशनखरूपाय नमः अर्धं । 
मोहादिके रिपु नाशिक, सुय महा सामथै । 
शिव मामिन सरतार नित, समै साधं निज अथे ॥२३६॥ 
ॐ दरीं सूरिवीयैस्वरूपाय नमः अर्धं । 
पदडी छन्द । 
जिन निज आतम निष्प कीन, ते सन्त करं पर पाप छीन । 
शिवमग प्रगटन आदिस सुर, हम क्षरण गदी आनेद्‌ पूर॥२३७॥ 
ॐ हीं सुरिमंगलक्षरणाय नमः अवं । 
रतत जीव सुभाव भाय, भवि पतित उधारण हा सहाय । 
शषिवमग प्रगटन आदित्य छर, हम शरण गही आनद पूर ॥२३८॥ 
ॐ हीं घरिधमेशषग्णाय नमः अर्धं । 
१९१ 
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तपकर ज्यों कश्चन अभि जोग, ह शुद्ध निजातम पद मनोग । 

शिवमग प्रगटन आदित्य घर, हम शरण गही आनद पूर ॥२२९॥ 
ॐ हीं घूरितिपशरणाय नमः अर्घ । 

एकाग्रह चिताकर निरोध, पै अबाध शिवे आस सोध । 

शिवस प्रगटन आदित्य सुर, हम शरण गही आनद पूर ॥२४०॥ 
ॐ हीं छरिष्यानक्षरणाय नमः अघे । 

केवर्ञानादि षिभ्ुति षई, है शद्ध निरंजन पद सुखाई | 

शिव मग प्रगटन आदित्य सूर, हम शरण गही आनेद पूर ॥२४१॥ 
ॐ दी मूरिसिद्धश्रणाय नमः अघं । 

तिहु खोकनाथ तिह लोक माहि, यासम दूजो सुखदाय नाहि। 

शिवेमग प्रगटन आदित्य सूर, हम शण गही आनंद्‌ पूर ॥२४२॥ 
ॐ हिं सूरित्रिरोकशरणाय नमः अथ । 

आगत अतीत अरु बर्॑मान, तिह कारु भव्य पतै निबांण । 

शिषमग प्रगटन आदित्य सूर, हम शरण गरी आनद पूर्‌ ॥२४३॥ 
ॐ हीं सूरित्रिकालशषरणाय नमः अपे । 

मध अधो उदधे तिह जगतमाहि, सर जीवन सुखकर ओर नाहि । 

लिबमग प्रमटन आदित्य सूर, हस शरण गही आनंद पूर ॥२४४॥ 
ॐ हीं सुरित्रिजभन्पंगलाय नमः अघे । 

तिह छोकमारि सुखकर आप, सत्यारथ मेगल हरण पाप । 

शिवमग प्रगटन आदित्य सूर, हम श्षरण गही नंद पूर्‌ ॥२४५॥ 

हीं सूरित्रिलोकमेमरश्चरणाय नमः अचे । 


श्री सिद्धलक्त विधान । { १६३ 
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उत्तम भगस प्रमाथे रूप, जग दुख नासे शिव सुख सरूप । 

शिबमग प्रगटन आदित्य सुर, हम्‌ शरण गही आनेद्‌ पूर ।॥२४६॥ 
ॐ हीं सूरित्रिजगन्मङ्गरोत्तसशरणाय नमः अधरे । 

शरणागत दुखनाश्न महान, तिह जगहित कारण सुख निधान। 

शिवमग प्रगटन आदित्य सूर, हम शरण गही अनद प्र्‌ ॥२४७॥ 
ॐ हीं मूरित्रिजगमङ्गरुशरणाय नमः अर्धं | 

तिह सोकनाथ तिं लोकपूज्य, शरणागत प्रतिपारन अदरूञ्य । 

शिवमम प्रमटन आदित्य सूर, हमशषरण गही आनेद्‌ पूर्‌ ॥।२४८॥ 
ॐ हीं सूरित्रिरोकमण्डनशरणाय नमः अधै । 

अव्यय अपू सामथे युक्त, सेषारातीत्त धिमोह सक्त । 

कषिवमग प्रगटन आदित्य सूर, हमशषरण गही आनैद पूर ॥२४९॥ 
ॐ हीं रिरिद्धिमण्डलशषरणाय नमः अर्भ । 

चोरक छन्द । 

जिन रूप अनूप ससं सु हो, जममें यह मैत्र महान कदो । 

धरि क्ति दिये गणराज सदा, प्रणम वास करे सुखदा २५० 
ॐ हुं सूरिमित्रसखसूपाय नमः अधे । 

जिम्‌ नागदेव व्च मत्र विधि, मव बाघ हरण तुम नाम निधी। 

धरि मक्ति हिये गणराज सद्‌, ्रणदं शिषवास करे सुखदा ॥ २५१ 
ॐ द्री सूरित्रयुणाय नमः अप । 

जग मोहित जीवन पावत है, यह मत्र सु धम कहावत है। 

धरि भक्ति हिये गणराज सदा, प्रण शिवधास करे सुखदा ॥२५२ 
ॐ दी सूरिधर्पाय नपः अर्ध 
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चिदसूप चिदातम भाव धरं, गुण सार यही अविरुद्ध वरं । 

धरि भक्ति दिये गणशज सदा, प्रणम शिबवास करे सुखदा ।॥२५३ 
ॐ दीं सरिचैतन्यस्तररूपाय नमेः अधे । 

अविकार चिदातम आनद हो, परमातम हो परमानेद हो । 

धरि भक्ति हिये गणराज सदा, प्रणम शिववास करे सुखदा ॥२५४ 
ॐ ही सूरिचिद्‌नेदाय नमः अपरे । 

निन ज्ञान प्रमाण प्रकारश्च कर, सुख सूय निराङ्करुता सु धर । 

धरि भक्ति हिये गणराज सद्‌], प्रणम शिबवास करे सुखदा ॥२५५ 
ॐ ही सरिज्ञानानन्दाय नमः अं | 

धरि योग महा शम भाव गहै, सुख राशि महा शिधत्रास् रुं । 

धरि भक्ति हिये गणराज सद, प्रणम शिववास करै सुखदा ॥ २५६॥ 
ॐ हीं घूरिसमभावाय नमः अये । 


-सम भाव महा गुण धारत हँ, निज आनद भाव निहारत हे । 
धरि भक्ति हिये गणराज सदा, प्रण शिषवास करे सुखदा ॥२५७॥ 
ॐ हीं सूरितपोयुणानन्दाय नमः अघं | 
शिवसाधनको बिध नाक्च कहा, बिध नाशनको तप कण महा । 
धरि भक्ति दिये गणराज सद, प्रण शिषनास करे सुखदा ॥२५८॥ 
ॐ द्रीं ष्रूरितपोगुणसुरूषाय नमः अधं । 
-निज आत्म विँ नित मगन रै, जगके सुख मूर न भूलि चहै। 
धरि भक्ति दिये गणराज सद, प्रण्रं शिबवास करे सुखदा ॥ २५९॥ 
ॐ हीं घ्रि्दसाय नमः अर्घं । 
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बनवा उदासर सदा जगते, फ आसन खास षिका सै । 
धरिक्ति दिये गणराज सद, प्रणम शिव्रवास करे सुखदा ॥२६०॥ 
४“ हहं चरिहसयुणाय नमः अध | 
निज नाम पहागुण सत्र धे, छिन सात्र जपे मवि आश्र दरे । 
धरि भक्ति हिये गणराज सदा, प्रणम शिववाम दे सुखदा ।२६१॥ 
ॐ हीं घसित्रगुणानन्दाय नसः मपरं | 
परमोत्तस सिद्ध परियाय कटी, अदि जु प्रमिढ सुखात्म मही। 
धरि सक्ति हिये गणराज सदा, प्रणमूं शिक्वास कर सुखदा ॥२६२॥ 
ॐ दवीं सररिसिद्धानन्दाय रमः अघ । 
मखा छन्द ¦ 
शशि सन्ताप कृराप निवारण ज्ञान इरा सन्दे, 
मिथ्यातम हरि भवि आनन्द रि अदयुमच माव दरे । 
पूर निज भेद कियो परयै, 
मये छक्ति मै नू शक्न नित जोग युगरु करम ॥२६३॥ 
ॐ हं श्रिअमृतचन्द्राय नमः अध । 
पूरण चद्र सरूप कलाधर ज्ञान सुधा बरसे, 
भि चकोर चित चाहत नित सु चरण जोति परसै । 
घरि निज भेद किये परे, 
भये पक्ति भे नयं श्रीश्च नित जोर युगल करसे । २६४॥, 
ॐ दरी श्रूरिसुधाचैद्रखहूपाय नमः अघ । 
जगजिय ताप निवारन कारण विलसे अन्द्र्से, 
देष सुधा सम गुण निबाहकर सकरु चराचरसे । 
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सरि निज भेद किये परसै, 
भये शक्ति मे नगरं श्च नित जोर युगल करै ।२६५॥ 
ॐ हीं शरिसुधागुणाय नमः अधे । 
जा धुनि सुति संशय भिनसे जिम ताप मेघ बरसे, 
मनुं कमल मकरंद बृन्द अलि पाय सुधारससे 
घरि निज भेद कियो परस, 
भये मक्ति मै नमरं शीश नित जोर युगरु करसे ॥२६६॥ 
ॐ हीं घरसुधाध्वनये नमः अरप । 
अजर अभर सुखदाय भाय मन व्यो मयूर हरसे, 
गाजत घन बाजत ध्वनि सुनि मनु माजत भय उश्सै । 
घरि निन भेद किये परमे, 
मये क्ति मै नम शीश नित जोर युग क्से ॥२६७॥ 
ॐ हीं सूरिअमरतध्वनिसुरूयाय नमः अधे । 
चकोर छन्द । 
जो अपने गुण वा पर्याय, वैरे निज धम न हात बिनास । 
द्रव्य कहाधत है सु अनत, स्वभाव धं मिज आस्म विलापन ॥ 
सरि कहाय सु कम खिपाई, निजातम पाय गये क्जिवधाम्‌ । 
सु आतमराम सद्‌ा अभिराम, भये सुख काम नगृ वटु जाम । २६८ 
ॐ दीं सर्दरिव्याय नमः अर्घं | 
ज्यों शचि जोति रहै सिथरा, नित अ्यों रपि जोति रहै नितताप। 
ज्यों निज ज्ञानकरा पररिपूरण, राजत हो मिज करणस अप ॥ 
सूरि काय सु कमै खिपाई, निजातम पाय गये शिवधाम । 
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सु आतमरामसदा अभिरामः भये सुखकाम नू वसु जाम ।॥२६९॥ 
ॐ हीं सूरिगुणद्रव्याय नमः अधे । 

हो अविनाश अनूपम सूप सु, ज्ञानम नित केकि करान । 

प न तज मरजाद रहै, जिम सिन्धु करोर सदा परमाण ॥ 

घरि कहाय सु कमै खिपाई, निजातस पाय गये शिवधाम । 

सु आतमराम सद्‌ा अभिराम, भये सुखकाम नमू बसु जाम ॥२७०॥ 
ॐ हीं सूरिपर्याय नमः अधे । 

मे कषु द्रव्य तनी गुण है, सु समस्त मिरे गण आतम माही । 

ताकरि द्रव्य कहावत है, अधिनाश्च उनको नमै हम ताईं ॥ 

सूरि कहाय सु कमै खिपाई, निजातम पाय गये शिवधाम । 

सु आतमराम्‌ सदा अभिराम, भये सुखकाम नमू वशु जाम ॥२७१॥ 
ॐ हीं शररिद्रव्यस्परूपाय नमः अधं । 

मा युणमें गुण ओर न हो, निज द्रव्य रहै नित ओः न येर। 

सो गुण सूप सदा निवे, हम पूजत हँ करके कर जोर ॥ 

पररि कहाय सु फमे हिपाद, निजातम पाय ये शिवधाम । 

सु आतसरास सदा अभिराम, मये सुखक्राम नमू वस्र जाम ॥ २७२॥ 
ॐ हीं घूरिगुणस्रूपाय नमः अध | 

जो प्रणाम धरै तिनको, तिने करै वरते तिम हप । 

सो पयय उपाय पिना नित, भाप विराजत हैँ सु अनूप; 

सूरि कहाय सु कमे खिपाह, निजातम पाय गये शित्रधाम । 

सु आतमरम सदा अभिराम, मये दुखकाम नमर वसु जाप २७३॥ 
3 हीं सूरिपर्यायखरूपाय नमः अव । 
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हो नित ही परणाम समे प्रति, सो उस्थाद कहो भगवान । 

सो तुम पाव प्रक्रास क्षियो, निज यह गुणका उत्पाद पहान ॥ 

वरि कहाय सु कम सिपाह, निजातम पाय गये शिवधाम । 

सु आतमराम सदा अभिराम, भये सुखकाम नू वसु जाम्‌॥२७४॥ 
ॐ द्रीं घरिपणोत्पादाय नमः अर्धं । 

व्यो मृतिका निज हप न छाइत, है षटमांहि अनेक प्रकार । 

सो तुम जीष सुभाव धरौ नित, मुक्त भट जगवास निवार ॥ 

भूरि काय सु कमै खिपाई, निजातम पाय गये रिषधाम । 

सु आतमराम सदा अभिराम, मये सुखक्राम नमं वसु जाम ॥२७५॥ 
ॐ हीं सूश्धुवयुणोत्यादाय नमः अधे 1 

थे जगम स्र भाव विभाव) पराश्चित रूप अनेकं प्रकार । 

ते समर त्याग भए श्िवरूप, अध अमन्द सहा सुखकार ॥ 

नूर कहाय सु कम सिपाई, निजात पाय शये रिवधाम । 

सु आतपरम सदा अभिरामः भये सुखकाम नमू वरु जाम ॥२७६॥ 
ॐ दीं ूरिििययगुणोत्यादाय नमः अप्र । ` 

ने जगमें पटूद्रवय कै, तिनमं इक जीव सुज्ञान खरूपा । 

ओर सभी विन ज्ञान करै तुम राजत हो नित हान अनूपा ॥ 

सरि कहाय सु कम खिपाड, निजाम्‌ पाय गये शिवधाम । 

सु आतमराम सदा अभिराम, मये सुखकरा नम दए जाम ॥२७७॥ 
ॐ हीं धरूरिजीवतलाय नमः अपे । 

ज्ञान सुमाद धरगे नित ही नही, छाहृत हो कष्टं निज बान । 

येही षिरोेष मयो सव मों नीं, ओरनमँ गुण ये परधान ॥ 
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परि काय सु कम खिपाई्‌, निजातम पाय गये शिवधाम । 
एआतमराम सदा अभिराम, भये सुखकाम नू बयु जाम ॥२७८॥ 
ॐ दीं सरिजीषतसमुणाय नमः अयं । 
हो कर्तादि अनेक सुभाव, मिजातममे परमै अनिवार । 
सो पको न रगाष रहो, निज ही निज कमै रहो सुखकार ॥ 
पररि कहाय सु कमै सिपाह, निजाम पाय गये शिवधाम । 
एु आतमराम सदा अभिराम, मये सुखक्ाम नमर चसु जाम २७९ 
ॐ ही सूरिजीवरविदेभ्यो नमः अरर 
रहय तथापि विभाव दढ, विधि कै प्रवाह पै धिन आदि । 
ते सथ एक भये भिररूय, निजातम शद्ध सुभाव प्रसाद्‌ ॥ 
धरि काय सु कमै खिपाई, निजातम्‌ पाय मये क्चिवधाम । 
सु आतमरम सदा अभिराम, मये सुखराम नमू वसु जाम ॥२८०॥ 
ॐ द्री पूरिआश्रयविनाक्ञाय नमः अं | 
मोदक छन्द | 
भथ दडः विधिके दुख कारण, नाश्च कियो भवपार उत्तारण । 
मूरि भये निज ज्ञान कार, सिद्ध भये प्रणद सै मनधर ॥२८१ 
ॐ दवीं सूखिधतस्विनाज्ञाय नमः अर । 
मम्धर तस महासुख देत ह, आश्रव गेकनको यह हेत है 1 
घरि महा निन ज्ञान कलार, सिद सये प्रणम मै सनधर ॥२८२्‌ 
ॐ दवी सूरिसेवस्युणाय नमः अने । 
इयं मणि दीप अडोक अनूप ही, संवर ततर निराङलसूप ही । 
सूरि महा निज ज्ञान काकः, सिद्ध मय प्रण मै मनधर्‌ ॥२८३ 
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ॐ» दी सूरिसेबरतत्वस्वरूपाय नमः अं । 
सैवरके गुण ते मुनि पावत, जो मुनि छचद्ध समाव सुष्याबत 1 
घरि मदा निज ज्ञान कलाकर, सिद भये प्रणमू म मनधर ॥२८४॥ 
ॐ दीं सरितवरगुणाय नमः अथे । 
सेवर धमैतनी किष पावहि, संवर ध्रम्‌ तहां दर । 
घरि महा निज ज्ञान काकः, सिद्ध भये भ्रण मै मनधर ॥२८५॥ 
ॐ हीं सररिसंबरधमीय नमः अधं । 
दोहा । 
एक देश वा सै बिधि, दोनों युक्ति खरूप । 
नय निरेजम तत्सो, पायो सिद्ध अनूप ॥२८६॥ 
ॐ दीं सूरिनिजेरातखाय नमः अधे । 
शद्ध सुभाव जहां तहां, कहो कर्मैको नाच्च । 
एम्‌ निरेजरा तसका, सूप क्रियो परकाश्च ॥ २८७ ॥ 
ॐ हीं घूरिनिजेरातलस्वहूपाय नमः अरं | 
कोटि जन्पके तिघन सतर) घरक तरिण सम जान । 
दहे निरा अधिसों, इह गण है परधान ॥ २८८ ॥ 
ॐ द्रीं सृरिनिनैरागुणखरूपाय नमः अधर । 
निज बल कमै खयादये, कहो निजेरा धरम । 
धमी सोई आत्मा, एक हि रूप सुषम ॥ २८९ ॥ 
ॐ हीं सूरिनिजराधमेखरूपाय नमः अवे । 
समय समै गुण भ्रणिका, सिरे कम षर ध्यान । 
ये सम्बध अनिवार करि, कर सक्ति सुख पान ॥२९०॥* 
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: ॐ दवीं सूरिनिनरालुवधाय नमः अर्धं । 
` -अतुर्छ शक्ति थिर भावकी, सो प्रगदों तुम भाहि । 
` -यही निजे सूप है, नभर भक्ति कर ताहि ॥ २९१॥ 
. ॐ हीं सूरिनिजरास्वरूपाय नमः अर्घं ! 
सरै कमैके नाश्च विन, लै न शिब-सुखरास । 
निश्चय तुम ही निर्जरा, कियो प्रतीत प्रकाश्च ॥२९२॥ 
ॐ हीं सृरिनिननर प्रतीताथ नमः अघे । 
परकर कममर नाशते, शुद्ध निरंजन सूप । 
ज्यो कंचन बिन कालिमा, राज सोक अनूप ॥ २९२ ॥ 
` ॐ ही सुरिमेोक्षाय नमः अर्धं । 
्रबय भाव दोनों सुधि, करे जगतमें वास । 
, दोउ विध बन्ध उदारक, भये युक्त सुखरास ॥२९४॥ 
ॐ हीं सूखिन्धमोक्षाय नमः अर्घं । 
पर षिकरुप सुखं दुख नही, अनुभव निज आनन्द । 
, जन्म मरण विधि नाशक, राजत शिवसुख कंद ॥२९५॥ 
, ॐ द घसिमोश्षस्वरूपाय नमः अर्घं । 
जहां न दुखको रेन है, उदय कमे अनुसार । 
` ` ` सो शिवपद पायो महा, नगरं भक्त उर धार ॥ २९६॥ 
ॐ हीं घसिमोक्षगुणाय नमः अधं । 
जो शिव सुगुण प्रधिद्ध है, तिनसों नित्त प्रबन्ध । 
" जे जगतास षरा दुख, तिनङक नमर अबन्ध ॥२९७॥ 
: ॐ हु रिमोक्षाुषधोये नमः अर्धं । , 
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जेसी निज तन आकृती, तज कीनो शिवघास । 

ते तेये नित अचर है, ज्ञानानन्द्‌ प्रकाश्च ॥ २९८॥ 
ॐ ही सरिमोक्षायुप्रकान्चाय नमः अथ । 

खयोपरम्‌ परणास कर, साध न निजका रूप । 

वा निजपदमे छीनता, ये ही गुष्टु खरूप ॥ २९९॥ 
ॐ द्रीं षरिसरूपगुप्तये नमः अधे । 

इन्द्रियजनित न दुख जहां, मदा निजानन्द्‌ सूप । 

निर आङ्कल स्वाधीनता, वरते शुद्ध सखसूप ॥ २३००॥ 
ॐ हीं घरिषरमात्मसखरूपाय नमः अव । 

रोख छन्द । 


संपूरण श्चुत सार निजातम बोध लानो, 
निज अभव शिव मरू मादु उपदेश्च करानो । 
कषिष्यनके अज्ञान हरे ज्यू रतिं अन्धियारा, 
पाठक गुण संभवे सिद्ध प्रति नमन हमारा ॥३०१॥ 
ॐ दरीं पाठकेभ्यो नमः अपे । 
युक्त मूर है आत्मज्ञान सोई श्रत ज्ञानी, 
तस ज्ञानसों खरै निजातम पद सुख दानी । 
चिष्यनके अज्ञान हैर ज्यू रवि अन्धियारा, 
पाठक गुण समवे सिद प्रति नमन हमारा ॥ ३०२॥ 
ॐ हीं पाटक्रमोक्षसमण्डनाय नमः अघं । 
अवसागस्ते मव्य जीव तारन अनिदारा, ' 
तुमे यहं गुण अधिक आप पायो तिय पारा । 
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रिष्यनके अज्ञान हरे ज्यू रषि अन्धियारा, 
पाठक गुण संभवे सिदध प्रति नमन हमारा ॥३०३॥ 
ॐ हीं पाठकगुणेभ्यो नमः अधे । 
दकेन ज्ञान स्वभाव धरौ तद्र अनूपी, 
हीनाधिके विन अचल पिराजत शुद्ध ससूपी । 
शिष्यनके अज्ञान हरे व्यू रवि अन्धियार, 
पारक गुण सभवे सिद्ध प्रति नमन हमासय । ३०४॥ 
ॐ हीं ¶ाटकमुणस्वरूपेभ्यो नमः अवे | 
निज गुण बघा प्रयाय अखण्डित नित्य ध्रै हे, 
तिह काल प्रति अन्य भाव नहीं ग्रहण कर हैं| 
` शिष्यनफे अज्ञान हरे ज्यू रवि अन्धियारा, 
पाठक गुण सम्भवे सिद्ध प्रति नमन हमारा ॥ ३०५॥ 
ॐ हीं पाठकद्रव्याय नमः अर्व । 
सह भावी युण सार जहांषर माव न रेषा, 
अगुरुरुषू परणाम वस्तु सद्भाव वपिशेखा । 
शिष्मनफे अक्ञान ठरे ज्यू रविं अंधियारा, 
पाटक्त गुण सम्भवे सिद्ध प्रति नमन हमारा ॥ २०६॥. 
ॐ हीं पारक्गुणप्थायेभ्यो नमः अपे । 
गुण सयुदायी द्रव्य याहितै निरगुण नादी, 
सो अनन्त गुण ॒सदा विराजत तुम पद बादीं। 
शिष्यनके अज्ञान हर ञ्य रषि अधियाराः 
पाठक गुण सम्भवे सिद्ध प्रति नमन हमारा ॥ ३०७॥; 
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ॐ हीं पारक्रगुणद्रव्याय नमः अत्र । 
सत सरूप सव द्रव्य सये नीके अबाधकर; 
सो तुम सत्य सरूप भिराजो द्रव्य माव धर्‌ । 
रिष्यनके अज्ञान हरे जयं रति अंधियारा, 
पाठक गुण संभवे सिदध प्रति नमन हमारा ॥ ३०८॥ 
ॐ हीं पाठकद्रव्यसरूपाय नमः अर । 
जेजे है परनाम षिना परनाभी नाही, 
परनामी परनाम एक दी है तुममादी । 
शिष्यनके अज्ञान हरे ज्वं रवि अंथियारा, 
पाठक गुण सम्मवे सिद्ध प्रति नमन हमारा ॥ ३०९॥ 
ॐ ही पाठकद्रव्यर्याय नमः अधं । # 
अप्ुरुरुषु पथय शुद्ध प्रनाम बखानी, 
निज सरूपमं अंतरगत श्रतज्ञान प्रमानी । 
शिष्यनके अज्ञान हरे ज्यं रवि अंधियारा, 
पाठक गुण सम्भवे सिद्ध प्रति नमन हमारा ॥ ३१०॥ 
ॐ दीं पाटकपयौयस्वरूपाय नमः अ । 
जक्तवास सब पापम्रुल जियको दुखदा, 
ताको नाशन हेत कहो शिब -मूर उपाई । 
श्चिष्यनके अज्ञान हरे ज्य रवि अंधियार, 
पाठक गुण वैभवे सिद प्रति नमन हमार ॥२३११॥ 
ॐ दही पाठकम्रगङाय नमः अचं । 
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शिष्यनके अज्ञान हैर ज्यु रवि अधियारा, 
पाठक गुण सम्भवे सिद्ध प्रति नमन हमारा ॥३१६॥ 
ॐ हीं पाठकद्रवयमेगरुपर्यायाय नमः अपै | 
भेदाभेद प्रमाण वस्तु सवस वखानो, 
वचन अगोचर कदो तथा निर्देष फहानो । 
शिष्यनके अज्ञान हरे ज्यं रवि अंधियारा 
पाठक गुण सम्भवे सिद्ध प्रति नमन हमारा ॥ ३१७॥ 
ॐ दीं पाटकदरव्यमुणव्यायमेगलाय नमः अवे | 
सवै विशेष प्रतिभा समान मैगलमय भासे, 
निर्िकस्प आनन्दरूप असुभृति प्रकाशे । 
शिष्यनके अज्ञान हरे ज्यं रवि अंधियारा, 
पाठक गुण सम्भवे सिद्ध प्रति नमन हमारा ॥ २१८॥ 


ॐ हीं पार्ङस्वरूपमेगङाय नमः अपे । 
पायता छन्द । 


निधि निराश्रय होई, लोकोत्तम मेगरु सोई । 
त॒म गुण अनन्त श्रेत माया, हम्‌ सरधत शीक्च नवाया ॥२१९॥ 
ॐ दीं पारक्मगलोत्तमाय नमः अर्धं । 


जगजीवनको हम देखा, तुम ही युण सार विशेखा । 
त॒म गुण अनन्त श्रुत गाया, इम सरधत शीश्च नवाया ॥२२०॥ 


ॐ हीं पाटकगुणसोकोत्तमाय नमः अ । 

षटूद्रव्य रचित जग सारा, ठुम उवम सूप निहारा । 

तुम गुण अनन्त श्रुत माया, इष सरधत शीश नवाया ॥२२१॥ 
ॐ हीं पाटकद्रन्यरोकोत्तमाय नमः अधे । 
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निज ज्ञान शुद्धता एई, जिस करि यह है प्रसुताः । 

तुम गुण अनत श्रत गाया, हम स॒स्धत शीश्च नदाया ३२२ 
ॐ द्री पाठकन्ञानाय नमः अर्धं 

जग जीव अधूरण ज्ञानी, तुम ही रोकोत्तम मानी । 

तुम गुण अनैत श्रुत साया, इम्‌ स्रधत शी नवाया ॥२२३॥ 
ॐ हीं पाटकज्ञानरोकोत्तमाय नमः अप्र । 

तुभ पद्‌ मिरभेद निहाग. तुम ठशैन भेद उघारा ! 

त॒म गुण अनन्त श्रत माया, हम सरधत शीज्च नवाया ३ २४॥ 
ॐ हीं पाटकदश्चनाय नमः अर्ष ¦ 

हम सोबत रह निरमोही, देखे देखत तुमको ही । 

त॒म गुण अनन्त श्रत गाया, हम स॒रधत सश्च नवाया ॥३२५॥ 
ॐ हीं पाटकदद्नलोकोत्त्माय नमः अरं । 

रगवत महा सुखक्रारा, तुर ज्ञान रहा अविकारा । 

तुम गुण अनन्त श्रुत गाया, हम सरधत शश्च नवाया ॥२२६॥ 
ॐ हीं पाठकदश्ेनस्वसूपाय नमः अब । 

निरशंस अनैत अबाधा, निज बोधन भाव अराधा । 

तुम गुण अनन्त श्रुत गाया, हम सरथत शीतश्च नवाया ॥३२७॥ 
ॐ द्रीं पाटकसम्यक्खाय नमः अघे । 

सम्थक्त सहा सुखकारी, निज गुण सरूप अकरिकारी । 

तैम गुण अनत श्रत माया, हम्‌ सरत श्रीश्च नवाया । ३२८॥ 


ॐ ही पारकसतम्यक्तगरुणस् रुपाय. नमः अर्व । 
१२९ 
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निरखेद अद अभेदा, सुख सूप बीयै न्दा । 

तुम गुण अनेत श्रत साया, हम सरधत शक्न नवाया ॥२३२९॥ 
ॐ हीं पारकरनीरथाय् नमः अर्ष | 

निज मोग करेद्च न लेश्षा, यह वीय अनन्त अनेश्चा । 

तुम गुण अनन्त श्रुत गाया, हम सरधत श्षीश्च नवाया ॥३२०॥ 
ॐ हीं पाठकवीययेगणाय नमः अर्भ । 

परनाम सुथिर निज माही, उपने न कटेश्च कदाही । 

तुभ गुण अनन्त श्रुत गाया, हम सरधत शीञ्च नवाया ॥२२१॥ 
ॐ हीं पाटकवीरयैपग्यिाय नमः अ । 

द्रव्य भाव लहो तम जेसो, पावे जगवास्ी न एेसो । 

तुम गुण अनन्त श्चुत गाया, दम सरधत शश्च नत्राया ॥३३२॥ 
ॐ हीं पाठकवीयैद्रभ्याय नमः अरे | 


निज ज्ञान सुधारस पीत, आनन्द सुमाव स जीवत । 

तुम गुण अनन्त श्रुत गाया; हम सश्थत शश नवाया ॥३३३। 
ॐ हीं पाठकवीयैगुणप्धायाय नमः अध । 

अगरिशेष अनन्त सुभावा, तुम द्ैन माहि रुखावा । 

तुम यण अनन्त श्चुत गाया, हम सरधत शीश नवाया ॥२३४॥ 
ॐ हीं पाटकद्ैनपर्यागाय नमः अधे । 

एकवार रखे सबहीका, तद्रूप निजातमदीको । 

तुम गुण अनैत चत गाया; हम मरधत शीक्च नवाया । ३२५॥ 
ॐ हीं पाठकदश्षनप्ययस्वरूपाय नमः अवे । 

सप्रस आदिक गुण नाही, चिहूप निजातम माहीं | 
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तुम गुण अर्नत श्त गाग्रा, हम सरधत शीश नवाया ॥३३६॥ 
ॐ हीं परिकज्ञानद्रव्याय नमः अपरे । 

सरनागति दीनदयाल, हम पूजद भाव विक्षाला । 

तुम गुण अनंत श्रुत माया, हम सरधत सीर नवाया ॥३३७ 
ॐ दीं पारुकरारणाय नमः अधे । 

जिनसरण गदी शिव पायो, इम शरण महा थुण गायो । 

तुम गुण अर्नेत श्रत गाया, हम सरधत शीश नवाया ॥३३८॥ 
ॐ हीं पाटकगुणङ्रणाय नमः अर्ष । 

अनुभव निजे भध करायै, यह ज्ञान शरण कहर | 

तुम गुण अनत श्रतं माया, हम सरथत शीक्च नवाया ॥३२९॥ 
ॐ हीं पाटकज्ञानयुणस्रणाय नमः अर । 

दग मात्र तथा स्रधाना, निश्चय रिववास कराना । 

तुम गुण अनत श्रत माया, हम भरत शश्च नवाया ॥३४०॥ 
ॐ हीं पाठटकद्रोनररणाय नमः अथै । 

निरभेद स्वरूप अनूफा, है शण तणीं शिघ श्रुपा । 

सुम युण अर्नत श्रुत साया, हम मरधत शीश्च नवाया ॥३४१॥ 
ॐ हीं पाठकदशेनसखरूप्रणाय नमः अपे | 

निज आरम-स्वरूप खाया, इह कारण शित्रपद्‌ पाया । 

त॒म गुण अनंत श्चुत गाया, हेम सरत्‌ शीश्च नवाया ॥३४२॥ 
ॐ हीं पाठकपम्यक्त्वशरणाय नमः अर | 

आतम-सरूप सरधाना, तम शरण गदौ मगवाना । 

तुम गुण अनत श्रुत गाया, हम सरधत शश्च नवाया ॥२४२ ५ 


१८० | श्री सिद्धवक्र चिधान ! 


कि + अ ४ ५ ५ & ८ + + + + = + ५ + + ५ ५ ५ > ओन 


ॐ हीं पाठकसम्यक्त्वस्वरूपाय नमः अध । 
निज आतम साधन माहीं, पुरषारथ ष्टे नाहीं ! 
ठम यण अनैत श्रुत माया, हम सरधत शीश्च नवाया ॥२४४॥ 
ॐ हीं पाठक्वीर्य्चरणाय नसः अ । 
आत्तम क्ञकती प्रगट, तष निज स्वसूप जिय पव | 
तुम गुण अनत श्चुत गाया, हम सरधत शीश्च नवाया ॥२४५॥ 
ॐ द्रीं पारकवीयैस्यरूपशरणाय नमः अर्ध | 
परमातम वीयं महा है, प्र निमित नलेश्च तहां है। 
तुम गुण अनंत श्रुत गाया, हम सरधत शीश्च नवाया ॥२४६॥ 
ॐ दी पाटक्वीयपरमासञ्चरणाय नमः अर्व । 
श्रुत द्वादक्षांग जिनवानी, निश्चय शिवास्‌ करानी । 
तुम गुण अनैत श्रत्त गाया, हम सरधतत शीश्च नवाया ॥२४५॥} 
ॐ हीं पाटक्ढादशंगल्ग्णाय नमः अधे । 
दश्च पू महा जिनघानी, निश्चय शिववासर करानी । 
ठम गुण अनैत श्रुत गाया, हम सरधत शीश्च नाथा ॥२४८॥ 
ॐ दी पाठकदसपूोगाय नमः अधे । 
- दश्च चारं पूरे जिनवानी. निश्चय रिववास करानी । 
तुम गुण अनत श्रुत गाया, हम सरधत शीश नवाया ॥२४९॥ 
ॐ हीं पाडकचतुदशषूर्वोगाय नमः अघं । 
-निज आत्म चण प्रगटावै, ` आचार अंग कहरवि । 
` ठम गुण अनंत श्रुत गाया, हम सरधत शीश नवाया ॥२५०॥ 
ॐ दरीं पाटकओचारांमाय नमः अवे । 


श्री निद्धवक्र विधान । [ १८१ 
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रेखता छन्द । 
विधिध सखादि तम टारी, निरतः ज्ञान आचारी । 
"पूरी शरतज्ञान बरु पाया, नगं सत्याये उवक्नाया ॥ २५१ ॥ 
ॐ ही पारकक्ञानाचाराय नमः अध । 
पराभितं भाव पिनशाया, सुथिर निजरूप द्या । 
पूणे श्रतक्ान बर पाया, नमू सत्या उवक्ञाया ॥ २५२ ॥ 
ॐ द्रीं पाटकतपमाचाराय नमः अधे । 


मुक्तपद दैन अनिवारी, मवे बुध चग्ण आचारी | 

पूण श्रतज्ञान बरु पाया, नमं सत्यथ उवन्ञाया ॥ ३५३ ॥ 
ॐ हीं एाठकरलत्रयाय नमः अधरे | 

शुद्ध रतत््य धारी, निजातमरूप अककिारी । 

एण श्रुतज्ञान बल पाया, नमू सत्यायै उध्षाा ॥ ३५४ ॥ 
ॐ हीं पाटकालत्रयसहायाय नमः अध । 

चो ध्रुव प॑ंचमगती पाई, जन्म फुनि मरण छुट कार । 

पूणे श्रुतज्ञान वरु पाया, नू सत्या उवञ्चायां ॥ ३५५ ॥ 
ॐ हीं पाटकघरुवसंसाराप नमः अर । 

अनूपम सूप अधिका, अस्नाधारण खयद्‌ पार 1 

पूणं श्तक्ञान अरु पाया, नमू सत्याथे उवह्याया ॥ ३५६ ॥ 
ॐ द्रीं पाटक्रएकतस्ररूणय नमः अधे । 

आन तुम्‌ सम न गुण हो, सहो एकल गुण सोर । 

गृण शुतज्ञान अरु पाया, नगरं यत्याथै उक्गाया ॥ २५७॥ 
ॐ द्रीं पाठकणएक्लयुणाय नमः अधै | 
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निजनानन्द्‌ पूणे पद पाया, सोय परमास कलाया , 

पू श्रुतज्ञान बरु पाया, नं सत्याथे उवञ्चाया ॥ ३५८ ॥ 
ॐ हीं पारकएकखपरमात्मने नमः अधं । 

उगत मोक्षका दाता, एक निजधम विख्याता । 

पू श्रुतज्ञान ब्ररु पाया, नमं सत्यायै उवन्चाया ॥ ३५९ ॥ 
ॐ हीं पाटकएकलधर्माय नमः अं । 


जो तुम चेतनता परकाशी, न पव एेसी जगवासी । 

पूणे श्रुतज्ञान अर पाया, नग सत्याये उवक्ञाया ॥ ३६० ॥ 
ॐ हीं पाटकएकरत्वचेतनाय नमः अ | 

ज्ञान दशन सरूपी हो, असाधारण अनूयी हो । 

पू श्रतज्ञान बल पाया, नमरं सत्याये उव्ञाया ॥ ३६१ ॥ 
ॐ? हीं पाठकएकत्ववेतनसरूपाय नः अर्धं | 

गै नित निज चतुष्टयको, मिले कवरं नहीं परसो । 

पू श्रुतज्ञान बरु पाया, नू सत्यां उवन्ञाया ॥ ३६२ ॥ 
ॐ हीं पाटकएकलद्रवयाम्‌ नमः अधं । 

स्वपद्‌ अनुभरत सुख रासी, चिदानन्द भाव परकासी । 

पूण श्रुतज्ञान बरु पाया, नद सत्याये उव्ञाया ॥ ३६३ ॥ 
ॐ हं पाठकविदानन्दाय नमः अर्ध । 

अन्त पुरुषाय साधक हो, जन्भ मरणादि बाधक हो । 

पूण श्रुतज्ञान बल पाया, नगर सत्याथे उवक्चाया ॥ ३६४ ॥ 
ॐ ही पाटकसिद्धसाधकाय नम. अधे । 

स्वआतम ज्ञान दरशाया, ये पूरण रिद्र पद्‌ षाया | 
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पूण श्रतज्ञान बह पाया, नगं सत्यां उवश्नाया ! ३६५ ॥ 
ॐ ही पटठकद्धिपूर्णाय नमः उक । 

सकल विधि भृ स्यागी, तुम्ही निरगरन्थ बडभागी । 

पूणे श्रुतज्ञान बल पाया, नगर सत्या उतर्ञाया ॥ ३६६ ॥ 
ॐ द्री पाठ्कनिरग्रन्थाय नमः अर्घे । 

निजाभित अथं जानां, अवाधित अथं तुममादीं । 

पणं श्रुतज्ञान वर पाया, नमू सत्या उवक्ञाया ॥ ३६७॥ 
ॐ हीं पाटकअथषिधानाय नमः अर्घ | 

न पिरि संसार पद पाया, अपूरव बन्ध विनसाया । 

पूर्णं श्रतज्ञान वर पाया, नमू सत्याये उवज्ञाया ॥ २६८ ॥ 
ॐ हीं पाठकसंसारानुबन्धाय नमः अधे | 

आप कल्याणमय राजो, सक्र जगवास दुख त्माजो । 

पूणं शरतज्ञान बर पाया, नगर सस्या्र उवन्चाया ॥३६९॥ 
ॐ द्रीं पडककर्याणाय नमः अर्धं । 

स्वपर हितकारं गृणधारी, परम करयाण अकारी । 

पूणे श्तज्ञान ब्र पाया. नमर सत्यायै उवञ्चाया ।॥३७०॥ 
ॐ हीं पाठककस्याणयुणाय नम; अष । 

अहित परहार पद जोहै, परम करयाण तासो है । 

णं श्रुतज्ञान ब पाया, नगरं स्याथ उवज्ञाया ॥२७१॥ 
ॐ हीं पाटककस्याणसखरूपाय नमः अर्ध । 

सुख द्रव्याश्रये माही, जहां कुप निमित्त नादं | 

पूण श्चुतन्ञान बर पाया, नमर सत्या उवश्चाया ॥३७२॥ 
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ॐ ही पाटककल्याणद्रयाय नमः अथै 1 
जोहै मोहै अमित कराला, अन्यथा भव दिधि टाखा | 
पूण शतज्ञान चरु एाया, नमरं मत्या उतक्ञाया ॥३७३॥ 
ॐ ही एाठङतत्वशुणाय नम अ | 
रहै नित चेतना माही, करै चिद्रप मूनि ताही । 
पूणं श्रनज्ञान बरु पाया, नम मत्या उवज्ञाया ॥ २७४ ॥ 
ही फदकचद्रूपाय नमः अ । 


सवथा ज्ञानं परिणामी, प्रगट है चेतनां नामी । 

पूणं श्रुतज्ञान वल पाया, नमरं सत्याथे उवज्ञाया ॥ ३७५१ 
ॐ ही पाठ्कवेतनाय नमः अ | 

नहीं अन्यत्र भेदा हे, गुणी गुण निर विचेदा है । 

पूणं श्रुतज्ञान बरु पाया, नमू ल्याथे उवक्चाया ॥ ३७६॥ 
ॐ हीं पाठकवेतनागुणाय नमः अधे । 

घटाघट घस्तु परकाक्षी, धर हँ जाति प्रतिमाश्ची । 

पूण श्रुतज्ञान बल पाया, न मत्याथ उवञ्ञाया ॥ २७७॥ 
ॐ द्री पाटकजातिप्रकाशाय नमः अधर । 

घस्तु सामान्य अवकोका, है युगपत दशै सिद्धोका । 

पूण श्रुतज्ञान बल पाया, नमं मत्याथे उवज्ञाया ॥ ३७८ ॥ 
ॐ हीं पारटकदरनवेतनाय नमः अधर । 

विशेषण युक्त साकारा, ज्ञान दुतिमें प्रगट सारा। 

पूणं ्रवज्ञान ` बल एाया, नभं सत्याथे उनज्ञाया ॥ ३७९ ॥ 

, ॐ हीं पाडकनज्ञानचेतनाय नमः अधे । 


श्री सिद्धचक्र विधान । [ १८५ 
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ज्ञानसो जीव नामी दै, मेद्‌ समवाय स््रामी हे। 

पूणं श्रतह्ञान भरु पाया, नगरं सत्याथे उवक्चाया ॥ ३८० ॥ 
ॐ दीं पाठकचिदानदाय नमः अघे 

चराचः पस्तु स्ाधीना, एक ही समय रुखलीना । 

पूरणं श्रुतज्ञान ब पाया, नय सत्याथे उक्षाया ॥ ३८१ ॥ 
ॐ हीं पाठकवीरथचेतनाय नमः अधे | 


सकल जीोके सुख कारन, सरन तुमही हो अनिकारन । 

पूण श्रतज्ञान बर पाया, नम्‌ सत्याये उव्ज्ञाया ॥ ३८२ ॥ 
ॐ ही पारकसकरुश्चरणाय नमः अधे । 

तुभ हो अयलोक हितकारी, छते श्ण बलिहारी । 

पूण श्रतक्ञान बरक पाया, नमरं सस्याथ उयक्नाया ॥ २८३॥ 
ॐ दीं पाठकत्रेलोक्यश्षरणाय नमः अघर । 

तुमारी शरण तिह काला, करन जग जीव प्रतिपाला । 

पूण श्रुतज्ञान भरर पाया, नमू सत्याथे उवक्ञाया ॥ ३८४॥ 
ॐ द्री पाटकरत्रिकरारश्चरणाय नमः । 

दभ अनिवार सुखदाई, प्रगट सिद्धां माई । 

पूणे श्रुतज्ञान बर पाया, नमू सत्याये उवञ्ञाया ॥ ३८५ ॥ 
ॐ हीं पारकत्रिमगरक्रणाग्र नमः अर्घं | 

.लोकमे धरम त्रिल्याता, मो तुस हीमे सुखसाता । 

पूणी श्रतज्ञान वर पाया, नमरं सत्याये उवक्षाया ॥ ३८६ ॥ 
ॐ हीं पाठकरोकशरणाय नमः अपे । 

-जोग विन आश्रव नाहीं, मये निर आश्चघरा तादी । 


१८६ ] श्री सिद्धचक्र विधान । 


केके ^ के क क), क, क सर ५, , के स क ऋ प, ऋ ऋ र ऋ क, २, ^, २.० 


पण श्रतज्ञान बल पाया, मूं सत्यां उव्ञाया ॥ ३८७ ॥ 
ॐ हीं पाठक्रआश्चवेदाय नमः अधे । 

आश्रव कर्मका होना, कायं था अपना खोना। 

पूणे श्तज्ञान वल पाया, नमू सत्या उवन्नाया ॥ ३८८ ॥ 
ॐ ह्री पाठकञश्चवविनाश्चाय नमः । 

तत्व निर्बाध उपदेश्षा, बिना क्रमे पगला । 

पूर्ण श्रतज्ञान बर पाया, नमू सत्याथे उवल्ञाया ॥ ३८९ ॥* 
ॐ हीं पाठकआभ्रयउपदेशचेदकाय नमः अर्प ! 

्रदृति सव कर्मकी चूर, भाव मर नाच्च दुख पूरी ` 

प श्वतज्ञान बर पाया, नभ सत्या उवज्ञाया ॥ ३९० ॥ 
ॐ ही पाठकबैधयुक्ताय नमः अ | 


न फिर संघार अवतारा, बैध विधि अन्त कर डाग। 

पूण शरतन्ञान बल पाया, नमं मत्याथे उवन्चाया ॥ ३९१ ॥ 
ॐ हीं पारकबन्धयुक्तसूपाय नमः अधे । 

आश्रव कप दुखदाई, रके सेवर ये सुखदाई ¦ 

पूण श्रुतज्ञान बर पाया, नभं स्याथ उवज्ञाया ॥ ३९२ ॥' 
ॐ द्वी पाटकसैवराय नम अवं 

सवथा जोग विनसाया, स्वसेवर सुव दरशाया | 

पूर्ण शरतज्ञान बल पाया, नमू सस्णाथे उवज्ञाया ॥ ३९३ ॥, 
ॐ हीं पाडकसेवरखरूपाय नमः अं । 

भावम कटुषता नाही, भये सेवर करण ताहीं । 

पूर्णं श्र तज्ञान ब्र प्राया, नमू सत्याये उव्चायां ॥ ३९४ ॥› 
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ॐ हीं पाठकसेवरकरणाय नमः अघं । 

फुपर्णति राग रुख नाक्चन, निरजय सूप प्रतिभासन । 

पूणे श्चुतज्ञान बर पाया, नभर सत्याथे उवश्चाया ॥ २९५ ॥ 
ॐ ही पाठ्कनिरजरास्वरूपाय नमः अघं । 

काम दष दाह जग सारा, आपिरे मस्म कर डरा, 

पृण श्रुतज्ञान भर पाया, नमरं सत्याथे उवक्षाया ॥ ३९६ 
ॐ हीं पाटकस्ूपछेदकाय नमः अर्धं । 

चहं पिधि वध विधि चूरा, ये विस्फोटक कहो पूरा । 

पूणं ‰तज्ञान बल पाया, नमं सत्याथे उवञ्ञाया ५ २९७॥ 
ॐ हीं पाठककरमथिस्फोटकाय नमः अरं । 

दऊ बिधि कमैका खाना, सोई है सोक्षका होना । 

पूण श्रुतज्ञान वरु पाया, नमू सत्याथै उव्चाया ॥ २३९८ ॥ 
ॐ ही पाठकमोक्षाय नमः अवे । 

द्रव्य अर भाव मर टारा, नमू शिवरूप सुखकारा । 

पूणे श्रतज्ञान बल पाया, नं सत्याथ उवद्चाया ॥ २९९ ॥ 
ॐ हीं पाटकमोक्स्वरूमाय नमः अधे 

अरति रति परिणमित खोई, आत्म रति है प्रगट सोई । 

पे श्वतज्ञान चल पाया, नमू सत्याये उवक्षाया ॥ ४०० ॥ 
ॐ द्रीं पाटकथात्परतये नमः अपर । 

रोल्तरण छन्द्‌ तथा बड़ी चीपाई | 
अखादस मरु गुणधारी, सो सव साध देर शिव नारी । 
साधु भये शिव साधनहारे, सो तुम साधु हरो अव इरि ।४ ०१॥ 
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ॐ दवीं सर्वैघाधुभ्यो नमः अघ । 
मूक तथा सब्र उत्तर माये, ये गुण पालत. साधु कहाये । 
साधु मये शिव साधनहारे, सो तुम साधु हरो अघ श्टारे ॥४०२॥ 
ॐ दरी स्वैसाधुगुणेम्यो नमः अध । 


साधुनके गुण माधु ही जाने, होत गुणी गुण ही प्रमान । 

साधु मये शिव साधनहार, सो तुम साधर हरो अध म्हारे ॥४०३ 
ॐ हीं सर्वसाधुगुणखरूपाय नयः अर | 

नेम थकी शिववास करे जा, द्रव्य थकी शिवरूप करो जा 

साधु भये शिवि साधनहार, सो हुम साधु हरो अधर म्हारे ॥४०४ 
ॐ हीं स्॑साधुदरव्याय नमः अ४। 

जीव सदा चित भाव विलाषी, आप ही आप सधे हिव राज्ञी । 

साधु भये शिव साधनहारे, मो तुम्‌ साधु हरो अघ म्हारे ॥४०५ 
ॐ हीं साधुयुणद्रन्याय नरः अ | 

्ञानमई निज अ्योति प्रकाशी, मेद्‌ विशेष मयै प्रतिभाचची । 

साधु मये शिव माधनहारे, मो मद साधु हरो अघ म्हारे ॥४०६ 
ॐ द्रीं साधुज्ञानगुणाय्‌ नमः सधं । 

एक हि चार रखाय अभेदा, दशनको सत्र एक विदा | 

साधु भये शिव साधन हीरे, सो सष साधु हरे अघ स्ह ॥४०७ 
ॐ हीं साधुदशेनाय नमः अवै । 

आपहि माधन साध्य तुम्दी हो, एक अनेक्र अभेद तुम्हीं हो । 

साधु भये शिव साधने, मो सव साधु हरे अपम्दारे ॥४०८॥ 
ॐ हीं माधुद्रव्यभावाय नमः अधं ॥ 


) ( ४ ८ ॥५ 
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चेतनता निज भाव न छरे, रसूपन त्न ओंभुन धारे । 

साधु भये शिव साधन, सो सव साधु हरो अघ महार ॥४०९ 
ॐ हीं साधुद्रव्यस्परूपाय नमः अर । 

जो उतपादं भयो इकर, मो निग्ाध रहै अविकारा । 

साधु मये शि साधनहारै, सो स साधु हरो अप म्हि ॥४१० 
ॐ हरीं साधुवीर्थाय नमः अर्व । 

है परनाम अभिन्न प्रणामी, सो तुम साधु भये क्तिविगामी ' 

साधु मये रिष साधनहारे, सो सब साघु हरो अघ म्हारे ॥४११॥' 
ॐ हवीं साधुद्रव्यपर्यायाय नमः अघे । 

जो गुण वा प्रियाय धरो हो, सो निज माहि अभिन्नवरो हो, 

साधु भवे शिव साधनहारे, सो सब साधु हगे अघ म्हारे ! ४१२॥ 
ॐ द्री सधुद्रव्यगुणपर्पायाय नमः अच 1 

मंगलमय तुम नाम कावि, उेतहि नाम सु पाप नस्तव । 

साधु भये शिषसाघन हार, से सब साधु हरो अघ म्हारे ॥४१३।४ 
ॐ हीं ताधुमगलाय नमः अघर 

मगर रूप अनूपम सीरै, ध्यान किये नित आनद होहै । 

साधु भये शिव्र साधनहारे, मो सब साधु हरो अप्र म्हारे ॥४१४॥ 
ॐ हीं साधुरमरगलख्रूपाय नमः अर्ध । 

पाप मिटे तुम क्षरण गर्ते, मगर शरण कहाय रहैत । 

साधु भये शिब साधनहारे, सा सब साधु हरो अघ सहारे ॥४ १५॥. 
ॐ ही साधुभगरश्षरणाय नमः अवे । 

देखत ही सत्र पाप नसे है. अनद्‌ मगरसूप रसे है । 
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साधु भये रिव साधनहार, सो स साधु हरो अष ग्हारै॥४१६॥ 
ॐ ही सधुमगरश्चरणाय नमः अर्ष । 

जानत हँ तुमको सुनिनीके, पाए काप भिर तिनदीके । 

साधु भये शिषं साधनहारे, शो सद साधु हरो अष म्हारे ।४१७॥ 
ॐ द्री सधुर्मगरक्ञानाय नमः अधे | 

ज्ञानम तुम हो गुणराकषा, म॑गल जोति धर रवि जैसा । 

साधु सये शिव साधनहारे, सो सब्र साधु हरो अघ म्हि ॥७१८ 
ॐ ही साधृज्ञानगुणपरगलाय नमः अधं । 

मंगल वीभे व॒म्दीं दक्षया, कार अमैतन पाप गकरोया । 

साधु भये शिषे साधनहारे, सो सव सधु हरो अप म्दरे ॥४१९ 
ॐ हीं साधुप्ीयैमेगसाय नमः अर्धं । 

वीये महा सुखरूप निहारा, पाप विना तित ही अविकार । 

-साधु भये शिव साधनहारे, सो सव साधु हरो अष म्हारे ॥४२० 
ॐ दवीं साधुवीयेमगलाय नमः अर्धं । 

मेगल वीर्यं महा गुणधामी, निज पुरुषाय हि मोक्ष रहांमी । 

साधू भये रि साधनहारै, सो सव साधु हरो अध म्हि ।४२१ 
ॐ ही साधुवीयेपरममेगराय नमः अघे । 

वीयं स्भाविक पूण तिहारा, क्म नक्चाय मये भवपार । 

साधु भये शिव साधनहारे, सो सव साधु हरो अप म्हारे॥४२२ 
ॐ दवीं साधुवीयेद्रबयाय नमः अध । 

तीन हि रोक लखे स जोई, आप समान न उत्तम कोर । 

साधु भये शिव साधनहांरे, सो सव्र साधु हरो अव म्हारे ॥४२३ 


श्रो सिद्धचक्तं विधान । | १९१ 


ॐ दीं साधुरोकीत्तमोयं नेमः अध । 

कीक सभी पिधि बन्धने माही, उत्तम रूपं धरो तुम नरी । 

साधु भये रिष साधनहारे, सो सच साधु हरो अव म्हार ' ४२४ 

हीं साघुरोकोत्तमगुणाय नमः अर्घं | 

सोकनके गुण पाय केशा, उत्तम रूप नहीं तुम जसा । 

साधु भये शिर साधनहारे, सो सव साध हरो अध म्हार ॥४२५ 
ॐ द्री साघुरोकोत्तपगुणसरूपाय नेमः अर्घं । छ 

रोक अरोक निहारक नामी, उत्तम द्रव्य तुर्दीं अभिरामी । 

साधु मये शिर साधनहारे, खो सव माधु हरो अध भ्हारे ॥४२६ 
ॐ द्रीं साधुरोकोत्तमद्ररयाय नमः अपे । 

सोक सभी षटूद्रडथ रचाया, उत्तम द्रव्य तुष्दीं हम पाया । 

साधु भये शिषर साधनहारे, सी सव माधु हरो अध म्हारे ॥४२७ 
ॐ दीं माधुलोकोत्तमद्रल्यसरूषाय नमः अ । 

ज्ञानम चित उत्तम सोहै, एेसो रोक भि अर कोर । 

साधु भये शिव साधनहार, सो सव साधु हरो अघ म्दारे ४२८ 
ॐ हीं साधुलोकोत्तज्ञानाय नमः अ | 

ज्ञान स्रषूप सुमाव्र तिहारा, उत्तम खोक कै इम सारा । 

साधु मये शि साधनहारे, मो सव साधु हरो अघ महार ॥४२९ 
ॐ द्रीं साधुरोकोत्तमज्ञानस्वरूषाय नमः अ । 

देखनमें कहु आड न अँ, लोक तनी सभ उत्तम गै । 

साधु मये रिव साधनहारे, सो सवर साधुः हरो. अघ म्हारे ॥४३० 
ॐ द्वी साधुलोकोत्तमदशषनाय नभः अर्धैः । 


+ 
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देखन जानन भाव धरो हो, उत्तम रोक्के हेतु महो हो ! 

साधु भये शिव साधनहारे, सो सथ साधु हरो अघ म्हारे ॥४३१ 
ॐ दी साधुलोकोत्तमनज्ञानदङ्चनाय नमः अधं । 

जाकर लोक श्लिखरपद धारा, उत्तम धर्मं कहो जग सारा 1 

साघु भये शिव साधनहारे, सो सव साधु हरो अपर म्हारे ४३२ 
ॐ हीं साधुरोकोत्तमधर्माय नमः अर | 

धे सरूप निजातम मांही, उत्तम लोक विवि ठहरा 

साधु भये शिव साधनहारे, सो सब साधु हरो अध म्हारै ॥४३३ 
ॐ हीं साधुरोकोत्तमधमैस्वरूपाय नमः अ । 

अन्य महायन चाहत जाको, उत्तम लोक करै षङ ताको । 

साधु मये शिव साधनहारे, सो सव साधु हरो अध म्हारे ॥४३४ 
ॐ ही साधलोकोत्तमवीरयाय नमः अर्ध | 

उत्तम वीय सरूप निहारा, साधन मोक्ष कियो अनिवारा | 

साध भये शिव साधनहारे, सा सथ साधु हरो अव म्हारे ॥४२५ 
ॐ हीं साधुलोकोत्तमवीयेसरूपाय नमः अधे । 

पूणं आतम कला परकारी) रोक भिषये अतिकश्षय अधिनी । 

साथ भये शिव साधनहारे, सो तुम साधु हरो अर म्हि ४३६ 
ॐ हं सोकोत्तमअतिशयाय नम अर्ध । 


राग विरोधन चेतन मादी, ह्म कहो जग उत्तम ताही । 
साधु भये शिव साधनहारे, सो सब साधु हरो अघ म्हारे ॥५०२५७ 
ॐ द्वी साघु लोकोत्तमन्रहज्ञानाय नमः अघे । ` 
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ज्ञान मरूप अकम्प अडोरा, पूरण त्रहम प्रकाशन अटोला | 

साधु मये शिव साधनहार, मा सत्र साध हरो अच म्हारे ॥४३८ 
ॐ हीं साधुरोकोत्तमव्रहमज्ञानसरूपाय नमः अरे । 

राम विरोध जयो किषगामी, आत्म अनातम अन्तरजामी । 

साघु भये शिच साघनरारे, सो सव माध दरो अघ म्ह ५४३९ 
ॐ हीं सापघुरोकात्तमजिनाय नमः अश्रं । 

भेदं विना गुण मेद्‌ धरो हा, सारय छवादिक पक्ष हरो स्ये ! 

साधु भये रिव साधनहारे, सा सव साधु हरो अप्र म्हारे ॥७४० 
ॐ दीं साधुल।कोत्तमायगुणप्तस्पनाय नमः अध । 

साधत आतम पुरुष सखा, उत्तम पुरुष कहो जगता । 

साघु भये शिब साधनहारे, स सतर साधु हगे अष म्हारे ॥४४१ 
ॐ दीं साधलोकोत्तमपुरुषाय नमः अध । 


साधु समान न दीनदयारा, शरण गहै सुख होत षिश्षाला | 

साधु भये शिव साधनहार, सा सब साधु हरो अय ग्हारे ॥४४२ 
ॐ हीं साधुलोकोत्तमश्चरणाथ नमः अर । 

जे जन साधू शरण गही है, ते शिव आनन्द राभ रही हे। 

साधु मये शिव साधनदहारे, सो सब साधु हरो अघ महार ॥४४३ 
ॐ हीं साधुलोकोत्तमगुणशरणाय नमः अर्धं । 

साधुनकै गुण द्रव्य चिते, होत महाघुख शरण उभारे 1 

साधर भये शिव साधनहारे, सो स्र साधु इरो अध म्हरि ४४४ 


ॐ हीं साधरगुणद्रव्यशचरणाय नमः अर्थं , 
१३ 


१९४ | श्री सिद्धचक्र विधान। 


षिन स), पडे, र र प्व९ चे, २, = क ५ ५, % 4, ५, ९ च 4 =, ९ भ जके 


खावनी छन्द | 
तुम चितयतं बा आलोकत वा सरधानी, 
इम शरण गहै पावे निश्चय. सिषररानी । 
निज .रूप मगन मनु ध्यान धरे घुनिरनि, 
मै नमू साधु सम सिद्ध अकम्प निरि ॥४४५॥ 
ॐ दीं सधुदश्चनक्षरणाय नमः अ । 
तुम अयुभव करि श्द्धोपयोग मन धारा, 
यह ज्ञान शरण पायौ निशे अषिकाय। 
निज रूप मगन मनु ध्यान धरै सनिरञै, 
म नमू साधु सम सिद्ध अकरंप्‌ विरज ॥ ४४६॥ 
ॐ हीं साधुज्ञानश्चरणाय नमः अवे । 
निज आत्म रूपमे चद सरथा तुम पा, 
थिर रूप सदा निवसो शिववास् कगई । 
निज रूप मगन मनु ध्यान धरै मुनिर, 
म नपूं साधु सम चिद अकयं बिराजे ॥ ४७७॥ 
ॐ हीं साधुआत्मशरणाय नमः अधे ] 
तुम निराकार निरभेद अचेद अनुपा, 
त॒म निरावरण निद खदशै सरूपा । 
निज कूप मगन मनु ध्यान धेरै मुनिराजे, 
'. , मै न साधु सम सिद्ध अकेप विराजे ॥४४८॥ 
ॐ हीं साधुदवनमशहपाय नमः अर । 
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तम प्रम पएृज्य परमे परम पद पाया, 
हम क्षरण गही पूजे नित मन चच काया। 
निज रूप मगन मनु ध्यान धेर सुनिराजे, 
म नगर साधु सम सिद्ध अकष विरजे ॥४४९॥ 
ॐ ही साधुपरमास्मशरणाय नमः अर्थे ] 
त॒म मन इन्द्री व्यापार जीत सुभ भीता, 
हम शरण गदी मनु आज कपैरिषु जीरा । 
निज रूप मगन मनु ध्यान भ मनिगन) 
मै नं साधु सम श्रद्ध अरकैप विरजे ॥ ४५०॥ 
ॐ हीं साधुनिजात्पमश्रणाय नमः अधे । 
मववास॒ दुखी जे शरण गँ तुम सर्म 
तिनको अवलभ्ब उभारो भय हर कछिनमें । 
निज रूप मगन मु ध्यान धरे सुनिराजे, 
म नभं साधु सम मिद्ध अकस्य पिगजे ॥४५१॥ 
ॐ हं साधुीर्यलग्णाय नमः अर । 
द्रिगबोध अनन्तानन्त धरो निर्खेदा, 
तम बरु अणर रग्णागति परिघन चिछेद । 
निज सूप मगन मनु ध्यान धेरै निरज, 
मै नमं साधु मम सिद्ध अर्केप विगञे ॥४५२॥ 
ॐ हीं वीर्यास्रणाय नमः अध । 
- निज ज्ञानानन्दी महारक्षिमी तुम सोहै. 
सुर अघुरनमें नित परम युनी. मन मोर्‌ । 
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निज रूप मगन मयु ध्यान धर मुनिरान, 
मै नमृं साधु सम सिद्ध. अकम्प भिराजे ॥४५३॥ 
ॐ हीं साधुरक्ष्मीअलेङृताय नमः अधे । 
भववाम तहा दुखरास ताहि षिनक्षाया, 
अतिदछीन रीन साधीन महाघुख पाया । 
निज रूप मगन मनु ध्यान धरे मुनिर, 
मै ममू साधु सम सिद्ध अकम्प पिरनि ।॥४५४॥ 
ॐ हीं साधुलक्षमीप्रणीताय नमः अर्घं । 
त्रिञ्ुवनका श्वा पना तुम्हीमें पाया, 
त्रिुबनके पातिक हरे मनू रवि छाया । 
निज सूप मगन मनु ध्यान धरे मुनिर, 
भे नमर साधु सम सिद्ध अकम्प बिराजे ॥४५५॥ 
ॐ हीं लक्ष्मीरुपाय नमः अर्घं । 
तुम कारु अनन्तानन्त अबाध बिराजो, 
प्रनिमित्त विकार निषार सु निख सु छाजो । 
निज रूप मगन मनु ध्यान धरे निरजे, 
म नगर साधु सम सिद्ध अकम्प विराजे ॥४५६॥ 
ॐ हीं सधुधरुवाय नमः अध॑ । 
तुम छायक रुन्धि प्रभाव परम्‌ गुण धारी, 
निवसो निज आनन्द मांहि अचर अविकारी । 
निज सूप मगन मु ध्यान धरे युनिरजे, 
म नमरं साधु सम सिद्ध अके बिराजे ४४५५७॥ 
ॐ हीं साधुगणधरवीय नभः अर । 
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तेरम चोद गुण थान द्रव्य है जयो, 
रहे कार अनन्तानन्त श्ुदता तसो । 
निज रूप मगन मनु ध्यान धरे शुनिरजे, 
म नमरं साधु म॒म सिद्ध अकं निरजे ॥ ४५८॥ 
ॐ ही साधुद्रवयुणष्रवाय नमः अपे । 
फिर जन्म मरण नहीं होय अन्म वो पाया, 
ससार विरुक्षण सै अपूर्वं पद पाया। 
निज रूप मगन मसु ध्यान धरे मुनिरजे, 
मै नमू साधु सम सिद्ध अकष विराजे ॥४५९॥ 
ॐ हीं साधुदरव्योत्पादाय नमः अधे | 
ष्म अुबिथि अपर्याप्न निगोद इरीरा, 
ते तुह द्रव्य कर नाकच भये मघ तीरा । 
निज रूप मगन मसु ध्यान धौ सुनिगज, 
म नशर साधु सम सिद्ध अकस्प्‌ तरिगने ॥४६०॥ 
ॐ द्री साधुद्रव्यव्यापिने नमः अधे | 
रागादिक पशि्रह टारि तख स्रधानी) 
इम्‌ साधुं जीव नित साधत पिषसुरदानी । 
निज सूप सगन मनु ध्यान धरे अुनिगजे, 
म नमू साधु सम मिद्र अकस्य रिराजे ॥४६१॥ 
ॐ दीं साधुजीवाय नमः अपे । 
स्वसेवेदन विज्ञान एम अमराना, 
इष्ट अरु निष्ट विकर नाल दुख माना । 


-- = == ~ = 
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निज सूप मगन मनु ध्यान धर मुनिरानै, 
म नम साघु सम सिद्ध अकैय बिरान ॥ ४६२॥ 
ॐ हीं साघुजीवगुणाय नमः अर्घं | 
देखन जानन चेतन सुरू अविकारी, 
गुण गुणी मेदे अन्य मेद व्यभिचारी । 
निज सूप मगन मनु ध्यान धर मुनिराजे, 
मै नमू साधु सम सिद्ध अकम्प पिरान ॥४६३॥ 
ॐ हीं साध्चुचेतनगुणाय नघः अध॑ । 
चेतनकी परिणति रहै सदा चित मारी, 
ज्यों सिन्धु खहर हो सिंघ ओर कषु नाहीं । 
निज य मगन मनु ध्यान घरे मुनिरजे, 
मै नमरं साधु सम सिद्ध अकम्प विरि ॥४६४॥ 
ॐ द्रीं साधुवेतनसरूपाय नमः अधे | 
चेतन विास सुख रास नित्य प्रकारची, 
सो साधु दिगम्बर साधु भये अविनाक्नी । 
निज रूप मगन मनु ध्यान धरे युनिरने, 
मै नमरं साधु सम सिद अकम्य बिराजे ॥४६५॥ 
ॐ हीं साघुचेतनाय नमः अं । 
तुम असाधारण अरु परमात प्रकाक्षी, 
नहीं अन्य जीव यह रहै गहै भक्ासी । 
निज रूप मगन मनु ध्यान धरे सनिराजे, 
मै नमू साश्रु सम सिद्ध अकम्प बिराजे ॥४६६॥ 
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ॐ द्री साधुपरमासप्रकाश्चाय नमः अप्रं । 
तुम मोह तिमिर षिन स्वये घय परकाक्षी, 
गुण द्रव्य पये सथ भिन्न भिन्न प्रतिभा्षी । 
निज रूप मगन मनु ध्यान धरे मुनिर, 
मै नमू साधु सम सिद्र अकस्य पिराजे ॥४६७॥ 
ॐ द्री साधुज्योतिसरूषाय नमः अधर । 
ज्यं घटपटादि दीपककी ज्योति दिखाते, 
त्यों ज्ञान ज्योति सन भिन्न भिन्न दर्शत । 
निज रूय मगन मु ध्यान धरे भुनिराजे, 
मै नु साभ्रं सम सिद्ध अकम्य बिराजे ॥४६८॥ 
ॐ हीं सा्ुज्योतिप्रदीपाय नमः अगर | 
सामान्य सूप अवलोकन युगपत साग, 
तुम दशन ज्योति प्रदीप हरे अन्धियारा । 
निज सूप मगन मु ध्यान धरे मुनिराज, 
मै नमू साधु सम सिद्ध अकभ्प विराजि ॥४६९॥) 
ॐ दवीं साधुदनज्योतिप्रदीपाय नमः अपर । 
साकारस्पतु विशेष ज्ञान युति माही, 
युगपत कर प्रतिधिवित चस्तू प्रमटाई । 
निज रूप मगन मनु ध्यान धरै निरजे, ' 
मे नमरं साधु सम सिद्ध अकस्य चिगने ॥४७०॥ 
ॐ हीं साधुज्ञानज्योतिप्रंदीपाय नमः अर्घ 1 
जे अथे जन्य कहै ज्ञानवौ बटे बादी, 
| है खपर प्रकाशक आतम ज्योति अनादी । 
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निज सूप मगन मसु ध्यान धैरे मुनिर, 
भ नमू साधु समर सिद्ध अक्गम्प मिग ॥४७१॥ 
ॐ हीं साधुआरमञ्योतिषे नमः अधं 
हे तारन तरन जिहाज अधित भवसागर, 
हम शरन गहै पै वषास उजागर । 
निज सूप मगन मयु ध्यान धरे सुनिराजे, 
मै नरं साधु सम सिद्ध अक॑य विरजे ॥ ४७२॥ 
ॐ द्री साधुद्यरणाय नमः अ ' 
सामान्य रूप सब साध युक्ति मग साधे, 
हभ पावे निज पद नेमहूप आराधे । 
निज रूप मगन मनु ध्यान धरै युनिराज, 
म नम्र माधु सम मिदर अकम्प विराजे ५४७३॥ 
ॐ हीं साधुसर्वशषरणाय नमः अ ' 
त्रिम नादी ही मै ततज्ञान सरधानी, 
ताकर सि निश्चय त्रै शिवरानी । 
निज रूप मगन मनु ध्यान धे भनिर, 
मै नमू साघु मम सिद्ध अक्रम्य विराजे ॥४७४॥ 
ॐ हीं साधुलोकदाग्णाय नमः अ । 
तिह लोक करन हित ब्रते नित उपदा, 
हम श्चरण मही मेटो मवा करेला 1 
निज रूप मगन मनु ध्यान धै पुनिरजे, 
मे नमू माधु मम सिद्ध अकम्प बिराजे ॥४७५॥ 


श्री सिद्धच्क चिधान। [ २०१ 
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ॐ हीं साधुत्रिलोकशरणाय नमः अधर । 
ससार विषम्‌ इखकार असार अपारा, 
तिस छेदक वेदक सुखदायक दहितकार । 
निज शूप मगन मु ध्यान धेर निरा, 
मे नमू साधु सम मिद्ध अकम्प तरिरजि ॥४७६॥ 
ॐ द्री साधुसंसारखेदकाय नमः अर । 
यद्यपि इक सत्र अवगाह अभिन्न भिगजे, 
तद्यपि निज सत्ता भाहि भिन्नता सन । 
निज ₹प मगन मनु ध्यान धरे मुनिरजे, 
म नमू साधु सम सिद्ध अकभ्प विराजे ॥४७७॥ 
ॐ हीं साधुएकल्वाय नमः अधं । 
यद्यपि पापान्य सु पूरण ज्ञानी, 
_ तद्मपि निज आश्रय भाव भित -प्नामी । 
निज रूप मगन मतु यान धरै मुनिरजे, 
मँ नभर माधु सम सिद्ध अकम्प विराजे ॥४७८॥ 
ॐ हीं साधुएकखगुणाय नमः अधे । 
है अप्ाधारण एकख द्रव्य तुम माही, 
तुम मम समार मक्षार ओर काठः नाहीं । 
निज सूप मगन मनु ध्यान धरे मुनिर, 
मँ नमू साधु सपर सिद्ध अकम्प भिरा ॥४७९॥ 
ॐ टी साधुएकखद्रवयाय नमः अधे । 
यद्यपि सब ही हो अख्यात परदेशी, 
-तद्यपि मिजमें निज रूप स्क्रव्य सुदेली । 
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निज रूप मगन मनु ध्यान धरै भनिर, 
मै नमू साधु सम सिद्ध अकम्प बिराजे ॥४८०॥ 
ॐ हीं साधुएक्रत्वखरूपाय नमः अर्थं । 
सामान्य सूप सव ब्रह्म काव ज्ञानी, 
 विनमें तुम इषम सु पम ब्रह्म प्रणामी । 
निज रूप मगन मनु ध्यान धरे मुनिर, 
मँ नमू साधु खम सिद्ध अकस्य बरनि ॥४८१॥ 
ॐ हीं साधुपरमन्रह्माय नमः अधे | 
सापेक्ष एक ही कटै सु नय चिस्तारा, 
तुम भाव प्रगट कर करै सु निशे कारा । 
निज सूप मगन मनु ध्यान धरे मुमिरजे, 
मँ नमू साधु सम सिद्ध अकम्प बिराजे ॥४८२॥ 
ॐ हीं साघुषरमस्याद्वादाय नमः अवं । 
हे ज्ञान निमत यह वचन जाठ परमाण, 
है बाचक धरा सयोग रह्म कराना । 
निज रूप मगन मनु ध्यान धर निरे, 
म नभर साधु सम सिद्ध अकम्य बिराजे ॥४८२॥ 
ॐ ह्रीं साधुञ्ुद्ध्रह्माय नमः अपे । 
पट्‌ द्रव्य निरूपण करे सो आगम हो, 
तिसके तुम मूर निधान सु परमागम हो । 
निज सूप मगन मनु ध्यान धरै सुनिरजे , 
म नगरं साधु सम शिद्ध अकम्य बिराजे ॥४८४। 


श्री सिद्धयक्र विधान । [ २०१ 
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ॐ हीं साधुपरमागमाय नमः अघर | 
तीर्थे कद सर्वज्ञ दिव्य धुनि माही, 
तुम गुण अपार इम कहो जिनागम तादी । 
निज रूप मगन मनु ध्यान धरे युनिगने, 
मे नमरं साधु सम सिद्ध अकष भिराजने ॥४८५॥ 
ॐ हीं साधुजिनागमाय नम अरं | 
तम नाम प्रसिद्ध अनेक अथैका बाची, 
ताक प्रबोधसो हो प्रतीतं मन सांचीं। 
निज सूप मगन मु ध्यान धरै भुनिराजे, 
मे नमू साधु सम सिद्ध अकंप विराजे ।॥४८६॥ 
ॐ द्रीं अनेकार्थांय नमः अघ ।- 
लोमादिक मेरे विन न सौचता होई, 
है वरया तीथ स्नान करोभी केोई। 
निज रूप मगन सनु ध्यान भै मुनिर, 
भ नमर साधर सम मिद्ध अकंम्य बिगने ॥४८७॥. 
ॐ दवीं साधुश्ोदत्याय नमः अप | 
है मिथ्या मौह प्रबल षर इनका खना, 
सो शुद्ध सोच गुण यदी न तनक्रा धोना । 
निज रूप सगन मनु ध्यान धरे युनिरनि, 
मन्नू साधु मम सिद्ध अकंभ्प भिरे ॥४८८॥ 
ॐ द्री साधरुष्टचितगुणाय नमः अत्रं ' 
एकदेन्च कममर नास परत्र कहायो, 
तुम सवै कममर नाशि प्रम पद पायो । 


२०४ | श्री सिद्धचक्र ` विधान । 


प 
निज रूप मगन मयु ध्यान धरे भुनिराज, 
भे नग साधु सम सिद्ध अकम्प दविर ॥४८९] 
ॐ हीं माधुपवित्राय नमः अप्र । 
तुम रहो बन्धमो टदृरि एकां सुखा, 
उयो नभ अलिप्त मब द्रव्य ण्डो तिममाही । 
निज रूप मगन मयु ध्यान धरे सुनि 
मे न साधु सम सिद्ध अकम्प भिराजे ॥४९०॥ 
ॐ हीं सराधुबन्धविषुक्ताय नमः अर्घं । 
सव द्रव्य भाव नाकम बन्ध इुटकाया, 
तुम शछ्ुद निरंजन निज सरूप धिर पाया । 
निज रूप मगन मनु ध्यान धरे मुनिगजे 
मे नगरं माधु सम सिद्ध अकम्पं विरजिं॥४९१॥ 
ही साधुबन्धयुक्ताय नमः अध] 
अडिष्ट छन्द । 
भावाथ्व विन अतिश्षय सहित अश्न हो, 
मेष पटल बिन उयो रषि किरण अब्रन्ध हो । 
मोक्षभागी वा मोधाश्चय सव्र माधु है, 
नमत निरत हमं कमैरिपुको दहे ॥४९२॥ 
ॐ हीं साधुव्न्धप्रतिन्धक्राय नमः अवं । 
त॒म स्रूपमे ठीन पम मेक कर, 
यह कारण अनिवार कमं आत्रन दरं ॥ 
मोक्षमाग वा मोक्म्रेय सव साधु रै, 
नमत निरंतर हमं कमर्पुकरो दर ॥४९३॥ 


श्री सिद्धचक्र चिधान । [ २०५५ 


35 हीं साधुसेवरकारणाय नमः अवर । 
पुद्रलीक यरिणाप आट तिथि कम ह 
तिनकी करत निग्जरा शुद्ध खु परमहे। 
मोक्षुमामे वा मोक्ष भय सव सधु 
मत निरन्तर दमहं कमपुरिको दर ॥ ४९४.॥- 
ॐ द्वी साधुनिजराद्रव्याय नमः अपे । 
पमे शद्ध उण्योभ रूप चरते जहां, 
छिन नन्तानन्त कमै दिर तहां । 
मोक्षमाग वा मोक्ष मेय सब साधुहै, 
नमत निरन्तर हमं कमैरिपुको दहं ॥ ४९५ ॥ 
ॐ हीं सापुनिजराविमलाय नमः अधं । 
सकर विभाव अभाव निरजरा कात रै, 
ज्यों रवि वैज प्रचाड सकर तम हरत हैँ । 
मोक्षमा्म॑वा मोक्ष भ्रेय सव्र साधुदं 
नमत निर॑तर इहमह क्मरिषुको दर ॥४९६॥ 
ॐ ह साधनिजरायुणाय नमः अघं । 
जे संघार निभित ते सब दुखसूप हँ 
तम निमित्त शिव कारण शुद्ध अनूप है । 
मोक्षमामं वा मोक अय सव्र साधुहै, 
नमत निरंतर हमहं कमरिपुको दहै ! ४९७ ॥ 
ॐ दीं साधरुनिमित्तयुक्ताय नमः अर । 
सशय रदित सुनिभ स॑म्मतिदाय ही, 
मिथ्या प्रपतम्‌ नाश्षन सहज उपाय हो । 


२०६ | श्री सिद्धचकऋर -तिधान । 


न्क ५ द्धि $ क क किः ऋ क र ऋ क ५, ॐ र %, ७ ५, र ५, ५, रदवपणने 


मोकषमागै वा मोठ श्रेय मद साधु दैः 
नमत निरैतर हमं कमेरिपुको दर ॥ ४९८ ॥ 
ॐ दरीं साधुब्रोषधर्माय नमः अ | 
अति विद्युद्र निज ज्ञान खभादसु धरत दहा, 
भव्यनके सशय आदिक तम्‌ हरत हो । 
मोक्षमागे चा मो भय सत्रसाधु रै, 
नमत निरेतर हमं क्मरिपुको दर ॥ ४९९ ॥ 
ॐ द्री माधुबोधगरुणाय नमः अं । 
अविनाशी अविकार फम चिवधाम टौ, 
पायो सो तुम सुगत महा अभिराम ही | 
मोक्षमागै वा मोक्ष प्रेय मब साधु हे, 
नमत निरन्तर हम करमरिपुको दहै ॥ ५०० ॥ 
ॐ द्री साधरुसुगतिभावाय नमः अवे ] 
जापो परेन ओर जन्मवामरणरहै, 
सो उत्तम उत्कृष्ट परम गतिको रै । 
मोक्षमाग बा मोक्ष श्रेय स्र सधु हे, 
नमत निरन्तर हमहं कैरिपुको दं ॥ ५०१॥ 
ॐ हीं साधुसुगतिभाकाय नमः अपे । 
प्र निमित्त रागादिक जे परनामरहै, 
इनसों रहित विभाव सीसे नामदहं। 
मोक्षभागै बा मोक्ष प्रेय सतर साधु ई, 
नमत निरन्तर हमं कमेरिपुको दर ॥ ५०२॥ 


श्री सिद्धचक्, विधान । [ २०७ 


ॐ ही साधुतरिभावरहिताय नमः अघे | 
निज सुभव सामये सु प्रस्ता पायो, 
इन्द्र फरनद्र॒नरेन्द्र शीक्च निज नायो । 
मोक्षमारी वा मोक्ष भ्रेय सब साधु हे, 
नमत निरन्तर हमहं कर्मैरिपुको दर ॥ ५०३ ॥ 
ॐ हीं स्ुखमभावमदहिवाय नम॒ अधे । 
कमैषन्धमों रहित सोई शित्ररूप रै, 
निवसे सदा अवैध स््रष्ुदध अनुप है । 
मोक्षमागे वा मोक्ष प्रेय सच माधु, 
नमत निरंतर हमद कमैरिपुको दर ॥ ५०४ ॥ 
ॐ दी साधुमोकषस््ररूपराय नमः अधे । 
सकल द्रव्य पर्याय किष खज्ञान हो, 
सत्यार्थ निश निनै प्रमाण हो) 
मोक्षार चा मो भरेय स्र साधु रहै, 
नमत निरतर दमं कमेरिपुकरो दह ॥ ५०५॥ 
ॐ हीं साधुपरमार्नदाय नमः; अघर । 
तीन रोकके पूय यतीजन ध्यावरी, 
उमे-श्॒को जीत अदं पद्‌ पावही । 
माक्षमागं ब्रा मोक् भ्रेय सवर सुरै, 
नमत निरन्तर्‌ हमद क्मरिपुको दै ।॥ ५०६ ॥ 
ॐ ही साघजहैवखहूपाय नमः अर्थ । - 


२०८ || श्री सिंद्धचक्रः विधान । 
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प्रम इष्ट शिव साधत सिद्ध कहाइयो, 
तीन लोक परमेष् परम पद्‌ पाईयो । 
मोक्षमाम ना मोक्ष भ्रेय सव साधु रै, 
नमत निरतर इम करमैरिपुकौ दर ॥ ५०७॥ 
ॐ हीं साघुतिद्धपरमष्रिने नमः अर्व । 
शिव मार प्रगटावन कारण हो तम्ही. 
भव्रिजन पतित उघारन तारन हा तुम्दीं । 
मक्षमा वा मोक्ष श्रय सव सादु है, 
नमत निरतर दमह कैरिपुको दरे | ५०८ # 
ॐ हीं सापुम्प्रिकालने नमः अर्ध॑। 
स्वपर स्हितकरि परम बुद्धि मरतार हा, 
ध्यान धरत आनद बोध दातार हो 
सोक्षमाभ वा मोक्ष ्रेयस साधु है, 
नमत निरन्तर महं करमैरिपुको दर ॥ ५०९ ॥ 
ॐ हीं स्राधुडवाध्यायाय नमः अधं | 
पच परम गुरु प्रगट तुम्हारो नाम दै, 
भेदामेद सभाव सु आतमगमदै। 
माक्षमागे वा मोक्ष भरेव मरसाधुरहै, 
नमत निरन्तर इमहं कर्मरिपुकरो दहे ॥ ५१० ॥ 
ॐ हीं माध्ुअर्दततिद्धाचार्योपा -यायस्‌वैसाधुम्यो नमः अधर । 
लाकारोक सु व्यापक जान सुभावत, 
तद्यपि निज षद रीन विदीन विभाकर । 


श्री सिद्धचक्र विधान । ' [ २०९ 
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, मोकषमारी वा मोक प्रेय सव साघु है. 
नमत निरेतर दमहं कमैरिपुको दहे ॥ ५११॥ 
ॐ हीं साधुआन्मरते नमः अधं | 
रतनत्रय निज भाव शिशेव अनन्त है, 
पच परम्‌ गुरु मये नमे नित मन्त हैँ) 
मोक्ष्मागे चा माक्ष प्रेय मच पापु रहै, 
नमत निरंतर हमहं कमैरिपुकौ दरे । ५१२॥ 
ॐ हीं साधुअरंतसिद्वाचार्योपाध्यायस्ैसाधुरत्नजयात्मकः- 
अनन्तमुणेभ्यो नमः अव॑ । 
अडिक्छं छन्द । 
पंच परम गुरु नाम विशेषणको रध, 
तीन रोके मंगरुमय आनन्द कर । 
पूरी कर थुति नाम्‌ अन्त सुख कारण, 
पूजुं हं युत भाव सु अधे उतारणं ॥ 
ॐ हीं अई द्ादश्चाधिकपचक्षतगुणयुतसिद्धेभ्यो नमः पूर्णाम्‌ । 
यहां ॐ ह्वीं असिआउसानमः १०८ वार्‌ जयना चाहिये। 


अथ जयमाल | 
रत्नत्रय मूषित महा, पेच सुगुरु श्चिवकार । 
सकरु सुरेन्द्र नमे नमर, पड सो मुणस्रार।॥ १॥ 
पद्धडी छन्द । 
नय महामोह दरु इरन षर, जय निविकरख आद पूर । 
जय दोः विधि कमै धिक्तं देव, जय निजारद खाधीन एव ॥ १॥ 


२४ 


२१०] श्री सिद्धचक्र धिधान । 
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जय सश्षयादि भ्रम तम निधार, जय स्वामिभक्ति थुति थुति अपार। 
जय युभपति सकल प्रत्य क्ष, जय निराषरण निमेल अनक्ष ॥२॥ 
जय जय जय सुखणागर अगाध, निरढेद निरामय मिर उपाधि । 
जय मन वच सब व्यापार नश्च, जय धिर सरूप मिज पद्‌ प्रका ।६ 
जय पर निमित्त सुख दुख निवार, निरखे१ निराभय निषिकार्‌ । 
निजमे परको परमे म आय, पवेश न हो नित सिर भिराय ।४॥ 
तुम परम धरम आराध्य सार, निज सुम करि कारण दुर्निवार । 
तुम पच पगम आचार युक्त, नित भक्त वगे दातार युक्त ॥५॥ 
एकादश्वांग सर्वग पूर्व, स्वै अनुभव पायो फल अपू | 
अन्तर बाहिर परिग्रह नसाय, फसारथ साधू पद रहाय ॥६॥ 
हम पूजत नित उर भक्ति ठान, पादे निश्चय शिवपद महान । 
व्यो शरि किरणावलि सिथर पाय,मंणि च॑द्रकांति द्रघता सहाय ॥७ 
॥ पतानन्द छन्द । 
जय भव भय हारं चन्ध षरिडारं; सुख मारं शिव करतार 
नितं यन्त सु ध्यावत पाए नसात्रत, पावत पद निज अधिक्रार ॥ 
ॐ हीं अर इादशधिक्प॑चद्यतदरोपरिस्थितमिद्धम्यो 


नमः पूर्णाम्‌ । | 
नीरा) 
तुम गुण अमलं अपार, अनुभयेतं भवर भय न । 
सन्त सदा चित धार, शांति करो भवतय हरो ॥ 
इत्यारीर्वादि । 
नि सप्तमी पूजा समाद । 





श्री सिद्धचक्रः जघान । [ २११ 


अथ अष्टमी एजा ९०२४ नास सददित। 
छष्पय छन्द ! 
उरधं अधो सरेफ निन्द हकार षिराजे, 
अकारादि स्वरलिष्ठ कणिक्रा अन्त सु छल । 
वमी पूरिति वसुद अम्बुज तच्च सेधिवर, 
अग्र भागगे सत्र अनाहत सोहत अतिवर ॥ 
पुनि अन्त दीं बेट्यो परम, सुर ध्यावतत अरि नागको, 
ह केहरि सम पूजन निमित्त, सिद्धचक्र गल करो ॥१॥ 
ॐ हीं नमो धिद्धाणे श्री सिद्धपरमेष्ठिने १०२४ गुण- 
सहित धिराजमान अत्रावतरावतर संबोषट्‌ , अत्र तिष्ठ तिष्ठ टः ठः, 
अत्र मम सन्निहितौ मद स्र परषुटू । इति यंत्र स्थापनं । 


दोहा । 
समाद गुण सित है, कम रदित निररोग । 
सिद्धच्र सो थां, भिरे उपद्रव योग। २॥ 
अथाष्टक । 


गीता छन्द 1 

निज आत्मरूप सु तीथे सग नित, सरस आनद धार हा । 
नाके त्रिविध मर मक्ररु दुखमय, भव जरुधिके पार हो ॥ 
याते उचित दी दहै जे तुमपद, नीरसो पूजा करे) 
ङक सहर अरु चोवीस गुण गण, भावयुत सनम धर \ १ ॥ 

ॐ द्वी श्री सिदध परमेष्ठिने एकदजास्वोवीसगुणतेयु- 
क्ताय श्री समच्च णाण दण वीर्यं सुहमतदेव अवम्गदणं अगुर- 
रुषुमठ्वाधाहं जलं निवैपाभीति. सादा ॥ जरे ॥ 


२१२ | श्री सिद्धचक्र विवान । 


स) भते के तके कथ के, + $ के ५ के क, ऋ, ॥ ऋ, त च + र, ७.9 क % ऋ, ६ भ च द, म, ज 


शीतर सुरूप सुगन्ध चन्दन, एक भव तप नास ही । 

सो मव्य मधुकर प्रिय सु यह.नहि, ओर रौरसु बाघ ही । 

याते उचित दी दै ` ज॒ तुमपद. मलयसो पूजा करू । 

इक सहस अरु चोवीस गुण गण, भावयत मनमे धर्‌ ॥ २ ॥ 
ॐ ही श्रीसिद्धपरमषटिने एकदजार चोवीषगुणतयुक्ताय्‌ 

श्री समत्त णाण दंसण वीये सुहमतहेव अकगदणे अगुरुरुधु- 

मव्वावाहं ससारतापविनाक्षनाय चन्दनं । 

अक्षय अबाधित आदि अन्त, समान खच्छ सुभाव हो 

जयों तुम भिना तैदुल दिये स्य, निखिल अमरु अभाव हो ॥ 

यातं उचित दी है जु तमद, अधुतं पूजा कर । 

इक सहस अरु चोवीस गुण गण, मावत मनमें धर ॥ २ ॥ 
ॐ हीं श्री सिद्धपरेष्रिने -एकहजास्चोबीसपुणसयु- 

्ताय श्री समत्तणाणदंसणवीयं सुहमतहेव अवर्गहणं अगुरुरुषु- 

मन्वावाहं अक्षयपदप्राप्राय अक्षतं । 

गुण पुष्पमाल विज्चारु तुम, भवि कंठ पिरे मावसों । 

जिनके मधुप मन रिक लुभ्थित, रमत नित प्रति चावसों ॥ 

यतिं उचित दी हे जु तुमपद, पुष्यसो पूजा करं । 

इक सहस अरु चोवीस गुण गण, मारयत "मनम धरु ॥ ४ ॥ 
ॐ हं - श्री तिद्धपरेष्ठिने -एकहनार्वोवीसगुणंसयुक्ताय 

श्री सम्स्तःणाण दंसण वीय -.घुहमतदहेन अवगगहणं अगुरुलघु- 

अन्वावाहं कामबाणिनाशनाय पुष्प | 


श्री सिद्धचक्रे चिकन । | २१३ 


छद्धातम सरस सुपार मधुर, समान ओऽ न रस करटी । 

तके हो अखवादी सो तुम सम, ओर मंतु तही॥ ` 

याते उचित ही है जो तुमष्द, चकूमों पूजा कर 1 . 

इक सहस अरु चीवीम गुण मण, भावयत सनमें धर" ॥ ५ ॥ 

हीं श्री सिद्धपमष्टिते एकदजास्वोदीसयुणेसयु- 

क्ताय श्री समत्त णाण दंसण वीयं सुहमतटेव अकगहण अगुरुलघु- 

मव्वावाहं श्ुधागगविनाक्षनाय नैवेद्य । 

स्वपरं प्रकाश स्वभाव, ज्यू निज स्वरूप समारत | 

तूदी त्रिकाल अनैत व्य प्याय्‌, प्रगट निहारते ॥ 

यते उचित ही हज तुद, दीप्यो प्रजा करू, 

इक महस अर चोवीस गुण गण, भावयुत्‌ मनम धरं । ६ ॥ 
ॐ दीं श्री धिद्धपरमेष्ठिने एकहजाग्चोवीमगुणम॑युक्ताय 

श्री सपरत्तणाण दँसण्ीये सुहमतदहेय अभमगहण अयुरुलघु- 

सन्वावाहं मोहांधकारविनाशनाय दीपं । 

चर ध्यान अगति जगय उसुवरिधि, उदेममन स्वमाघरते | 

राजे अचल शिव शान तित, तिह धसद्रव्य अभाषित ॥ 

याति उचित ही हैजु तुमषद, धृपयों पूजा कर । 

इक सहम अरु चोवीस गुणगण, भाषयृत मतं धष्टं ॥ ७ ॥ 
ॐ दही श्री भिद्धफरमेष्टिते एकह जार्चोवीसभुभसंयुक्ताय 

ओरी समत्त णाण दंसण वीये सुद्रमतदटध अक्रगहरणं अगुरुलघु- 

सञ्वावाह अष्टकमेदहनाय शृं | 


२१४] श्री सिद्धचन विधान ॥ 
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सर्बो्छृष्ट शु पुण्य फक, रतीर्थश्च पद पायोः षहा । 

तीर्थे पदक स्वरुचिधर, अव्यय. अमर श्िवफर लहा ॥ 

याते उचित दी है ञ्च दुम पद. फलनसो पूजा करं । 

इक सहस अरु चोवीत गुण गण, मावयुत मनमे धरं ॥ ८ ॥ 
ॐ ही श्री सिद्धपरमेष्ठिने १०२४ गुणरसयुक्ताय श्रीसमत्त- 

णाण दंसणीयै सुहमतदेव अवगगहण अगुरुरघुमस्वावाहं भो 

फटप्र प्राय फर 

अष्टं मूल सु षिधि दरो, निज अष्ट युण पायो सही । 

अष्टादधै गति ससार मेटि सु, अचल ह अष्टम मही ॥ 

याते उचित दी दै जु तुभपद, अधंसो पूजा करं । 

इक सहस अरु चौवीस गणं गण, भाव युत भनमें धर ॥ ९ ॥ 
ॐ हीं श्री शिद्धपरमेष्रिमे १०२४ गुणसेयुक्ताय श्रीसैमत्त- 

णाणदैसणवीरमे सुहमतहेव अविग्गहण अथुरुलधुमव्वाहं अनथ- 


पटप्राप्ताय अवं । 
गीता छन्द । 


निर सलिरु श्चभ वास चदन, धवल अशक्षृत युत अनी । 

युम पुष्य मधुङ्कर नित रमे, चरु भ्रुर स्वाद सु विधि घनी ॥ 
चरं दीपमार उजार धुषायन रमायन फल मरे । 

करि अष सिद्ध समह पूजत, कमेदल सब दलम ॥ 

ते कर्मैव नक्षाय युगपति ज्ञान निमेख सूप है 

दुख जन्भ ठार अपार गुण ष्म सरूप अनूप है ॥ 

-कर्माष्ट विन तरेरोक्य प्य अछेद्‌ शिषकमलापती । 

खनि ध्येय सेय अभेय चहुं ुण मेद चो म श्म मती प पूर्णष्‌ ॥ 


श्री सिद्धचक्च विधन । [ २१५. 
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अथ १०८२४ नामग्ुणसहित अघे । 
दोहा | 

इन्द्रिय विषय कषाय है, अन्तरं शद महान ! 

तिनको जीतव जिन भये, नमरं सिद्ध मगतान ॥ १ ॥ 
ॐ हीं जिनाय नमः अरं । 

रागादिक जीते सु भिंन, तिने तुम पधान । 

तातं नाम जिनेन्द्र है, नगर सदा धरि ध्यान ॥२॥ 
ॐ हीं जिनेन्द्राय नमः अर्धं | 

रागादिक कवलेश्च चिन, शुद्ध निरंजन दैव 

पूरण जिनपद तुम विषै, राजत हां स्यमेव ॥ ३ ॥ 
ॐ दहं जिनजिनपू्ण॑ताय नमः अघ! 

बाह्य शघु उपचरितिको, जीतत जिन नहीं होय । 

अन्तर शच्च प्रघ जये, उत्तम जिन है स्य ॥४॥ 
ॐ द्री जिनोत्तमाय नमः अर्घं 

इन्द्रादिक पूजत चन, सेवत रै तिद्रं कार। 

गणधरादि शरुत केवली, जिन आज्ञा निज भाल ॥ ५॥ 
ॐ हीं जिनओआज्ञाय नमः अवे | 

गणधसदि सत पुरुष ने, वीतराग निरग्रन्थ | 

तुमको सेवत निन भये, साधत रँ हिवपेथ / ६॥ 
ॐ हीं जिनाधिपाय नमः अर्व | 

एक देश्च जिन सवै मनि, सवं भाव अर्हत । 

द्र्यभाव सर्बातमा, नपर सिद्ध भगवत \ ७॥ 


२१६ | श्री सिद्धचक्र चिधान। 


ॐ ह्रीं जिनाधील्लाय नमः अ । 

गणधरादि सेवत चरन, जुद्धातम रुबलाय | 

तीन लाक स्वामी भये, नमू मिद्ध अधिकाय ॥८॥ 
ॐ द्री जिनस्ताभिने नमः अधर | 

नमत सुरासुर जिन चरन, तीन काल धरि ध्यान | 

सिद्ध जिनेश्वर भै नमू, एठः शिषमुख थान ॥ ९॥ 
ॐ हीं जिनेश्वराय नमः अध | 

तीन रोक तारण तरण, तीन लोक विख्यात । 

पिदर महा जिननाथ है, सेत पाए नक्षत ॥१०॥ 
ॐ द्रीं जिननाथाय नमः अप । 

एकदेश भ्राक्कं तथा, सदे प्रुनिरा । 

नितप्रति रक्षक हा पहा, यिद्ध सु पण्य समाज ॥११॥ 
ॐ द्रीं जिनपतये नमः अध 

त्रिुवन श्िखाशिरापणी, गजत सिद्ध अनन्त । 

हिविमागग एरसिद्ध कर, नमत भवोदधि अन्त-॥१२॥ 
ॐ हीं जिनप्रभवे नमः अधे । 

जिन आह्ना ्रि्ुदनविप, तरत मदा अखण्ड | 

मिथ्यामरि दरपश्चको, देत नीति सों दण्ड ॥१३२॥ 
ॐ हीं जनेश्वराय नमः अप्र । 

तीन ककर पएसिपूणे है, लोकालोक प्रकाञ्च । ` 

गजत ई विस्तीण जिन, नगं हरो भववास ॥१४॥ 
ॐ ही जिनविमरे नमः अपरे | 


श्री सिद्धचक्त विधान [ २१७ 
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आलज्ञे जिन नमत है, शुद्धातमके हेत । 

स्वामी हो तिह लोके, नग वसे शिवसखेत ॥ १५ ॥ 
ॐ दरीं जिन्त नमः अधे। - 

मिथ्यामतीको नाश करि, तत्वज्ञान प्रका । 

दी्चि रूप रविसम सदा, क्रो मदा उ शास ॥ १६ ॥ 
ॐ ही तदप्रकाश्चाय नमः अघे । 

करैशाञ्च जीते सु जिन, तिनके स्वामी सार । 

धर्ममारी प्रगटात है, छद सुखम सुखकर ॥ १७ ॥ 
ॐ हीं जिनकमजिते नमः अध । 

अमृत मम निज शिम, यथार्यान आचार । 

तिन सबके खाषी नमू, पाया" शिवपदं माः ॥ १८ ॥ 
ॐ द्री जिनेश्ञाय नम्‌; अधे । 

समोक्षरण आदिक बिमव, तिमके तुम एधान | 

शद्धातम श्षिवपद रहो, नगं कमेकी हान ॥ १९ १ 
ॐ ही जिननायक्ताय नमः अर्घं | 

परूरज सम तिहु रोकं, सिथया तिमिर निवार । 

सहज दिखायो मोक्षुमग, यँ वदं हित शार ॥ २० ॥ 
ॐ दीं जिननेत्रेय नम" अधे । 

जन्म मरण दुख जीति कर, जिन्‌ जिन नाम्‌ धराय । 

नमू सिद्र परमातमा,. भवद्‌ सहज नसाय ॥ २१॥ . 
ॐ हीं जिनेत्रेय नमः अघ । 


०१८ | श्री सिद्धचक्र विधान } 
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अचर अबाधित पद रुहो, निजः स्मारः द्रिद भाय । 

नभ धिद्ध कर जोरिकिर, माष सहितं उर छाय ॥ २२॥ 
ॐ हीं जिनपरिददाय नमः अर्धं । 

सर्व-व्यापी परमातमा, सवै प्य विख्यातं । 

श्री जिनदेव नमू त्रिविध, सवै पाप नश्चि जात ॥ २३ ॥ 
ॐ द्रीं जिनदेवाय नमः अर्धं | 

श्री जिमेश्च जिनराज हो, निज खमाव अनिवार । 

पर निभित्त षिनशे सकल, वन्दं शिवञुखकार ॥ २४ ॥ 
ॐ दीं जिनेक्ञाय नमः अर्व । 

परम धमे दातार हो, तीन रोक सुखदाय । 

तीन लोकं पालक ' महा, मेँ चदं शिवराय ॥ २५ ॥ 
ॐ हीं जिनपारकाय नमः । 

गणधघरदि सेवत महा, तुम आज्ञा शिर धार । 

अधिक अधिक जिनपद लहो, नमरं करो भवपारं ॥२६॥' 
ॐ दीं जिनअधिगजाय नमः अवे | 

परम धमे उपदेश्च करि प्रमटायो श्चिवराय । 

श्री जिन निज आनन्द चि, करते वन्दं ताय ॥ २७॥. 
ॐ हीं जिनक्षासनेश्चाय नमः अपरे । 

पूरण द्‌ पावत निपुण, सब्र देवनके देव । 

मँ पृं नित भावसो. पाड शिव स्वयम ॥ २८ ॥' 
ॐ हीं जिनदेवाधिदेवाय नमः अर्ध । 


श्री सिद्धचक्र विष्पन। { २६९ 


तीन रोक तिर्या दै. ताण तरण निहाज |. 

त॒म सम देव न ओर है, तुम स्के श्िरतपय ॥ २९ ॥ 
ॐ हीं जिनअद्ितीयाय नसः अरं । 

तीन रोक एूजत चरन, माव सहित शिर नाय । 

इन्द्रादिकं युक्ति करि थकित, मे दद॑ तिप्त पायः॥ ३० ॥ 
ॐ हीं जिनाधिनाथाय नमः अधं 

तुम समान नदीं देव है, भविजन वारन हेते । 

चरणाम्बुज सेवत भुभग, पचे षिव खेत । २३१ ॥ 
ॐ हीं जिनेन्द्रभिष॑धसेये नमः अर्घं । 

भवातापं करि तप है, तिनकी विपत्ति भवार । 

धमांमृत कर पोखियो, बरते शकि उनहार ॥ ३२ ॥ 
ॐ ही जिनचन्द्राय नमः अर्धं । 

मिथ्यातम्र करि अन्ध थे, तीन लौकके जीव । 

ततव मागे प्रगराहयो, रति सम दीप अती ॥ ३३ ॥ 
ॐ हीं जिनादित्याय नमः अं । 

पिन कारण तार्णतरण्‌, दीप्त सूय मगन । 

इन्द्रादिक पूजत चरण, करत कमेकी हान ॥ ३४ ॥ 
ॐ हीं जिनदीप्रूपाय नमः अर्भ ¦ 

जेसे कुञ्जर चक्रके, जाने दलको साज 

चार सष नायक प्रथु ईं सिद्ध समाज ॥ ३५॥ 
ॐ द्रीं जिनङ्कञ्खराय नमः अर्व ` 
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दी. सूप तिहु लोकरमे, है उचण्ड परताप । 

मक्तनको नित देत है, भोगे श्िपसुर आप ॥ ३६॥ 
ॐ ही जिनाकोय नमः अद । 

रलनत्रय मग ॒याधक्रर, सिद्ध भये भगवान 

पूरण निजसुष धरद है, निजे निज परिणाम ॥२७॥ 
ॐ ह्रीं जिनधोर्याय नमः अर्ष 

तीन लोकके नाथ हो) ज्यु तारागण दूय । 

शिविसुख पायो एरम पद, न्दौ श्री जिन धूय्यै ॥ ३८॥ 
ङ हीं जिनधूरयायं नमः अष । | 

पराधीन षिन परस पद्‌, तुम षिन रुदै न ओंर । 

उत्तमातमा मे नशर, तीन कोक क्षिरमौर ॥२९॥ 
ठ दीं जिनोत्तमाय्‌ नमः अधे । 

जहां न दृखको रेक है, तहां न परसा कार । 

तुम्‌ चिन कहं न चरष्ठता, दीन रोक दुख टार ॥ ४०॥ 
ॐ ही त्रिलाक्दुःखनिनारणाय नमः अधे । 

पूण रूप निज लक्ष्मी, पाह श्री जिनराज । 

एरम भ्य परमातमा, , चन्दर शिवसुख साज ॥ ४१ ॥ 
ॐ ही जिनकगय नमः अधे | 

निरभय हां निर आश्रय, निरसगी निरबेध । 

निज साधन साधक .सुगुन, परयो नहिं सम्बध ॥ ४२॥ 
ॐ हीं जिननितगाय नमः अ 


॥ 


भी सिद्धचक्र विधान । [ २२१ 
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अन्तराय तिथि नश्विके, निजानन्द मयो प्राप । 

सैत नभे करजोर युग, भव-~दुखं करो समाप्त ॥ ४२ ॥ 
ॐ हीं जिनउद्धराय नमः अध । 

शिवमारगमें धस्त ॒हो, जग मारगतं काद्‌ । 

धरम घुरन्धर भै नगु, पाडः भव चन्‌ बाद ॥ ४४ ॥' 
ॐ हीं जिनवरषमाय नमरः अघे । 

ध्मनाथ धर्म हो, धर्मं तीथ करतार । 

रहो सु शि निज धमेमे, मे वन्दं सुखकार ॥ ४५ ॥ 
ॐ हीं जिनवृषमाय नमः अघं । 

जगत जीव षिधि धूलि सों, शिक्त न रहै प्रभाव । 

रस्नराि तम तुभ दियो. निरु सहज सुभाष ॥ ४६॥ 
ॐ द्रीं जिनरतनाय नमः अपे । 

तीन छौकेके ्चिखर प्र, राजत हां विख्यात । 

. तुम सम ओर न जगते. यडा कोई दिखरात ॥ ४७॥ 

ॐ द्री जिनोरघाय नमः अ । 

इन्द्रिय मन उथापार बहु, मोहशद्चको जीत । 

रहो जिनेश्वर सिद्धणद, तीन रोके भीत ॥ ४८ ॥ 
ॐ हीं जिनेश्चाय नमः अधे । 

चारि घातिया कर्को, नाश्च फियो जिनराय । 

घाति अग्राति भिनाक्न जिन, अग्र भये सुखदाय ॥ ४९॥ 
ॐ हीं जिनाग्राय नसः अर्षं ! 
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अन्य स्टाय नदीं च, मिद्ध रीये अपार ॥ ५०॥ 
ॐ दी जिनादुलाय नमः अर्ध | 

इन्दरादिक नित ध्यावे, तुम सम आरन काय। 

तीन लाकर चृहापणी, नग मिद्ध सुख हाय ॥५१॥ 
ॐ ङी जिनरपुगवाय नमः व । 

निजाम प्रका लटा, अपिगधी मर नाम | 

सपक्षित भ्रिन निद साकम, शर नर्ही सुखगम ॥५२॥ 
ॐ द्री जिनभ्रवेदकाय नमः अर्घ । 

जगन शुका जीति, कल्पित जिन कलाय । 

माद्दघु जीति सु जिन, उन्म मिद्ध एृखाय ॥५३॥ 
ॐ ही जिन्ह॑साय नमः अव) 

द्रव्य शवरि दवाना नही, उनम क्षियसुख रीन । 

मन वच तन करि म नृ, निर मम माच फीन ॥५४॥ 
ॐ ही जिनानमयुखध्रारकाय नम अव । 

चार सध नायकः प्रभृ, शितरमम सुरम्‌ करय । 

तारण तरण जहानके, म चन्द श्िवरसय । ५५॥ 
ॐ एं जिननायकाय नमः अथ । 

स्वये युद्ध शिवागमे, आप चं अनिवार । 

सदिजन प्रेशर भये, वरद भक्ति विचार ॥ ५६ ॥ 
ॐ टी जिनाथिणे नमः अर । 


शिव मारके चिह्न हो, सुखसागरकी पार 

श्िवपुरके तुम धनी हो, धमे नगर प्रतिषार ।॥ ५७ ॥ 
ॐ ही जिनग्रामणये नम" अर 

तुम सम ओौर न जगतमे, त्तम श्रेष्ट कहाय । ~ . 

आप तिरे पर तारते, बन्दर विने पाय ॥-पु£। 
ॐ हीं जिनसत्तमाय नमः अ । 

स्वपर करयाणक अभू, पचकरथाणक ३ । 

श्रीपति 'रिव-दीकर नमु, चरणाग्बुन घरि शी ॥ ५९ - 
ॐ हीं जिनम्रसवाय नमः अध । 

मोह महाल दर्मो, विजय लक्ष्मीनाथ ! 

परम ज्योति शिवपद लहो, चरन नमू धरि माथ ॥ ६०५ 
ॐ दीं परमजिनाय नमः अधे । 

चट गति दुखःषिनाशिया, पूरा निज पुरुषा ` 

नगर सिद्ध कर जोरिकै, पाठ मे सये ॥ ६१५ 
ॐ द्रीं जिनचदहगतिदुःखान्तकाय नमः अर्ध । 

जीति कमे निङकष्टको, श्रेष्ठ सये जिनदेव । 

त॒म 'सम ओर न जगते, बन्दर मै तिन मेव ॥ ६२ ॥ 
ॐ दीं जिनश्ष्ठाय नमः अध । 

आप मोक्ष मग साथियो, ओर न सुरुम फराय । 

आदि पुरूष तुम जगतमे, रे रीति रताय ॥ ६३ ॥ 
ॐ द्वी जिनज्येष्ठाय नमः अवे | 
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यख्य पुरुषारथ मक्ष ह; प्राधत सुखिया होय । 

म बन्दुं तिन भक्तिकरः सिद्ध काये सोय ॥ ६४ ॥ 
ॐ द्री जिनगुखाय नमः अर्व । 

सुरपति सम अग्र हो, निज प्र भासनहार । 

आप्‌ तिरे भवि तारियो, बन्द योग संभार ॥ ६५ ॥ 
ॐ दीं जिनाग्राय नमः अर्ष। 

रागादिक रिपु जीत तुम, श्री निन नाम धराय। 

सिद्ध भये कर जोरिके, वन्दं तिनके पाय ॥ ६६ ॥ 
ॐ दरीं श्री जिनाय नमः अपे । 

विषय कषाय न ठेश है, द्रि ज्ञान परिपूणे । 

उत्तम जिन शिवपद लिया, नमत कर्मकरो चूण ॥ ६७॥ 
ॐ हीं जिनरत्तमाय नमः अधे । 

चहुं प्रकारके देवता, नित्य नमावत शीश । 

तुम दैवनक. देव हो, नमू सिद्ध जगदीश्च ॥ ६८ ॥ 
ॐ हीं बृन्दारकाय नमः अधं । , 

जो निज सुख होने नदे, सोसतरिपु है जोय । 

एसे रिपुको जीतके, न सिद्ध जो होय ॥ ६९ ॥ 
ॐ हीं अरिजिताय नमः अर्धं | 

अषिनाश्षी अविकार हो, अचरुखूय विख्यात । 

जम विघ्न लेक्चदै, नभर सिद्ध कदलात ॥ ७० ॥ 
ॐ ही नितिऽनञ्ुमरते नम अधरे । , 


श्री सिद्धवक्र विधान । [ २२५ 
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रागदोष मद्‌ मोह अरु, ज्ञानावरण नेश्चाय । 

शुद्ध निरजन सिद्ध है, बन्द तिनके पाय ॥ ७१ ॥ 
ॐ द्रीं विरजसे नमः अर्व । 

मत्सर भाव दुखी करं, निजानन्दको घाद । 

सो तुम नासो छिनकमे, सम सुखिया करात्‌ ॥ ७२॥ 
ॐ हीं निरस्तमस्काय नमः अधे। 

परकृत भाव न रे है, भेद कटय न जाय । 

वचन अगोचर श्युद्ध रै. सिद्ध महा सुखदाय ॥ ७३ ॥ 
ॐ दीं च्ुद्धाय नमः अधं । 

रागादिक सरु पिन दिपो, शुद्ध सुवण समान । 

शद्ध निरंजन पद लियो, नम्र चरण धरि ध्यान ॥ ७४ ॥ 
ॐ हीं निरेजनाय नमः अरं | 

द्रव्य भाव दो विधि करम, नाञ्च भये श्चिवराय । 

न्दू मन क्च काय कर्‌, मविजनको सुखदाय ॥ ७५}; 
ॐ दीं कमे नमः अर्ष । 

ज्ञानाचणीं आदि छे, चार धातिया कम॑ । 

तिनको अन्त खिषाडके, लियो मोक्षपद पमं ॥ ७६ ॥ 
ॐ हीं घातिकर्मान्तकराय नमः अं । 


ज्ञानावरणी पटल विन, ज्ञान दीप्र परकान्च | 
शुद्ध सि द्र परमातमा, वंदित भवदुख नाञ्च !' ७७ ॥ 
ॐ ही जिनदीप्तये नमः अधं । 


१५ 
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कर्मं रुलावे आत्मा, रागादिक उयजाय । 

तिनसों कमे विनाशक, सिद्ध भये सुखदाय ॥ ७८ ॥ 
ॐ हीं कर्मममैमिदे, नमः अध | 

पाप कलापन ठेश है, श्रुद्धा विर्यात । 

युनि मन मोहन स्प है, नमूं जोरि जुग हाथ ॥ ७९॥ 
ॐ द्रीं अनुदयाय नमः अधे | 

राग नहीं थुतिकारसो, निदक मो नहीं देष । 

सम सुख्लिया आनंद घन, बन्दुं सिद्ध हमेशच ॥ ८० ॥ 
ॐ हीं वीतरागाय नमः अघे । 

धा बेदनी नाशक्षर, स्वै सुख भजन हार । 

निजानन्द सन्तुष्ट है, ब्द भाव विचार ॥ ८१॥ 
ॐ हीं अ्षुधाय नमः अ | 

एक दृ सवको रुख, इष्ट॒ अनिष्ट न कोई । 

देष अंश्च व्यपे नदी, सिद्ध कहावत सोय ॥ ८२ ॥ 
3 हीं अद्धेषाय नमः अर्धं | 

भवघागरके तीर हो, शिवपुरके ईँ राह । 

मिथ्यातम हर घय हो, मै बन्दर हं ताहि।॥ ८३॥ 
ॐ हीं निमोहाय नमः अधे । 

जग जनमे यह दोष है, सुखी दुखी बहु भेव । 

ते सब्र दोष निवास्य, उत्तम है खयमेव ॥ ८४ ॥ 
ॐ ही निभदाय नमः अर्घ! ` 

जनम मरण यह रोग है, 'तिनको कठिन इञ । 


श्री सिद्धचक्र विधान । [ २२७ 
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परमोषथ यह रोगकी, बन्द मेटन काज ५ ८५ ॥ 
ॐ हीं अगदाय नमः अध । 

राग कहो ममता कहो, मोह कम सो होय । 

सो जिन मोह विनाशियो, नमू सिद्ध है सोय ॥ ८६ ॥ 
ॐ हीं निमेमलाय नमः अर्घं 

तृष्णा दुखको मूर है, सुखी भये तिस नाश्च । 

मन वच तल करि मै नमु, है आनंद विरास ॥ ८७ ॥ 
ॐ हीं बीततृष्णाय नमः अर्ध । 

अन्तर बाह्य निरद्छ है, एकी रूप अनूप । 

निष्पृह परमेश्वर नमू, निजानन्द शिवभशूष ॥ ८८ ॥ 
ॐ हीं असेगाय नमः अं । 

क्षायिक समक्रितको धर, निभय धिरता शूप । 

निजानन्दसों नहि चि, चन्द मै शिवभरप ॥ 
ॐ हीं निभयाय नमः अ । 

ख प्रमादी जीवक, अलप~रक्ति सो होय । 

निज बरु अतुक महा धरै, सिद कहाषे सोय ॥ ८९ ॥ 
ॐ दी अस्वपनाय नमः अरे | 

दशे ज्ञान सुख मोगते, खेद न श्चक होय । 

सो अनैत बके धनी, सिद्ध नमामी सोय ॥ ९० ॥ 
ॐ द्वी निश्माय नमः अरघ 

युगपत सब प्रापत भये, जानत है सव भेव । 

सेय विन आशय नहीं. -नसरे धिद्र खयमेव ॥ ९१ ॥ 
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ही निः्े्याय नमः अर्थ! 

मिद्ध सनातन कालभ, जममें ई फमिद्ध । 

नशा जन्म जर नीं भेर, नमं जोगि क निद ॥९२१॥ 
ह्र अजन्मिमे नमः अव॑) 

भ्रम धिन तान प्रकाम, भां जीव अजीव) 

नेटोव विने निश्वर ससी, व्रस्दं सिद्ध सीव ॥ ९४ ॥ 
ही निस्वेदाय नमः अव। 

तुम पूरण परमात्मा, मद्रा गहा इक सार। 

जगन व्यापि तुम श्रिप, नमरं मिद्ध अविकार ॥ ९५॥' 
ठी निनेगय नमः अघर । 

तुम परण परमातमा. अन्त कभी नदी हाव । 

मग्ग रहित बन्द मदा, देउ अमर पद सोय ॥ ९६ ॥ 


ॐ त अमगय नमः अव्र। 
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निजानन्के भाय, कथन भरत भाय) 

यानि तुम अगतीत हा, बन्दर मिद्ध सुदाय ॥ ९८५॥ 
: अभनीताय नमः अध । 

हान नदीं माचन कभ, रान ध प्रतेश्च । 

नयं मिदर फएमान्मा, प पान अरक् ) १८॥ 
ही निधिताप नमः थव) 

जानन सब त्यफ्ना फ तेमनं भिन्न 

यान निर्विषयी पदा, देन भोगं अन्य ॥ ५९॥) 
ह निर्जय नमः अथ) 


५ 


श्री सिद्धचक्र विधान । [ २२१ 


कैन ऋ को ऋ, ऋ, च्वि, म के पे क्वि ऋ, के ऋ, क ऋ, ऋ, ५, ॐ = ध रे 


अकार आदिकं तरिषट्‌, तुम पद निवसे नाहि । 

सिद्ध भये परमातमा, मै ब्रं दं ताहि ॥ १००॥ 
ॐ हीं त्रिषड्जिवे नमः अधं । 

जेते गुण परजाय है, द्रव्य अनन्त सुक्राल । 

तिनको तुम जानो प्रभु, बन्दर मै नमि मार › १०१ ॥ 
ॐ हीं सू्ज्ञाय नमः अप । 

ज्ञान आरसी तुम धिपे, शरक ज्ञेय अनन्त । 

सिद्ध भये तिनको न्म, तीनो काल सु सन्त ॥ १०२॥ 
ॐ ही सवैतरिदे नमः अर । 

च्च अच्च न भेद है, समदर्शी भगवान । 

नगरं सिद्ध परमातमा, तीनो जोग प्रधान ॥ १०३॥ 
ॐ द्री सर्वदर्धिने नमः अरव 

देखन कृट् बाकी नहीं, तीनों. कार मज्ञार । 

मर्वाछोकी सिद्ध है, नभर त्रियोग समार ।॥ १०४ ॥ 
ॐ हीं स्वावलोकाय नमः अर्व । 

तुम सम पराक्रम ओर सथ, जगवासीमे नाहि । 

निज बरक शिवपदं साधियो, मेँ बन्दु ह ताहि ॥ १०५॥ 
ॐ हीं अनन्तविक्रमाय नमः अधे । 

निजसुख मोगत नहीं चिगे, वीयं अनन्त धराय । 

तुम अनन्त बके धनी, वमद मन वच काय ॥ १०६ ¶ 
ॐ दीं अनन्तवीयाय नमः अर्घं । 

मुखाभासर जग जीषके, पर निमित्तसे रों । 
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निज आश्रय पूरण सुखी, सिद्ध कवे सोय ॥ १०७ ॥ 
ॐ हीं अनन्तसुखाय नमः अघ । 

निज सुखम सुख होत हे, पर सुखमे सुख नाहि । 

सो तम निज सुखके धनी, मे वैद हं ताहि ॥ १०८ ॥ 
ॐ द्रीं अनन्तसौर्याय नमः अर्ष । 

तीन लोक तिहु कारके, गुण पथय कहु नाहि 

जाको तुम जानं नहीं, ज्ञान भायुके माहि ॥ १०९ ॥ 
ॐ हीं विखज्ञानाय नमः अघे । 

द्रव्य तथा गुण पयैको, देलौ एकीवार । 

विव इशे तम नाम है, वैदो भक्ति बिचार ॥ ११०॥ 
ॐ हीं बिखदशचिने नमः अध | 

संपूरण अवलोकते, दशन धरो अपार । 

नमरं सिद्ध कर जोरिके, करो जगतसे पारं ॥ १११॥ 
ॐ हीं अचखिलाथद्िने नमः अध । 

इन्द्रिय ज्ञान परोक्ष है, ऋमवतीं कहलाय । 

षिन इन्द्रिय प्रत्यक्ष है, धरो ज्ञान सुखदाय ॥ ११२ ॥ 
ॐ द्री निष्पक्षदशेनाय नमः अधे | 

विश्व हि तुम अथे सब, देखो एकीार । 

विश्च चक्षु तुम नाम है, चन्दू भक्ति विचार ॥ ११३॥ 
ॐ हीं विश्वचध्ुे नमः अरं । 

तीन ोक्के अथे, धाकी रहोनशेष' 

युगपवि तुम सब जानियो, गुण पयाय विरोष ॥ ११४ ॥ 
ॐ हीं अद्केषषिदे नमः अधे । 
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पराधीन अरु विध विन, है सांचा आनन्द , 

मो शिवगतिमें तुम लियो, भे वन्दं सुखर्कद ॥ ११५ ॥ 
ॐ हीं आनन्दाय नमः अधे | 

सृत प्रीता नित्त षै, या सद्भाव सरूप ! 

सो तममे आनन्द ह, बन्दत हं शिवमूप ॥ ११६ ॥ 
ॐ दी सदानन्दाय नमः अर्घं | 

उदय महा सतर शूप है, जामे असत न होय । 

अन्तराय अर्‌ विधन विन, सत्य उदै है सोय ॥११७॥ 
ॐ ह्वीं सदोदयाथ नमः अर्ध | 

नित्यानन्द महामखी, हीनाधिकं नहीं होय । 

नहीं गत्यन्तर सूप हो, श्चिवगतिमे है सोय ॥११८॥ 
ॐ ही नित्यानेदाय नसः अर | 

नामों परे न ओर सुख, अहमिन्द्रनमे नाहि । 

सोर श्रे सुख मोगते, बन्द ह मै ताहि ॥११९॥ 
ॐ हीं परमानेदाय नमः अर्घं | 


पूरण सुखकी हद धरं, सो महान आनद । 
पो तुम पाया शिव-धनी, बन्दर एद अगरविद ॥ १२०॥ 
ॐ द्री महानैदाय नमः अघं । 
- उत्तम सुख खाधीन है, परम नाम कहलाय । 
चागो मतिम सो नीं, तुम पायो सुखदाय ! १२१ ॥ 
ॐ हीं परमानंदाय नमः अघे | 
जाम विषन न छेद्य हे, उदय वेज विज्ञान । 
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जाको हम जानत नहीं, सुलभ सूप व्रिथि दान ॥१२२॥ 
ॐ द्रीं परोदयाय नमः अर्धं । 

प्रम्‌ शक्ति परमातमा, पर सहाय विन आप । 

खयं वीय आनैदके, नमत कटे मब पराप ॥ १२३॥ 
ॐ हवीं परमोजसे नमः अर्धे । 

महातेजकरे पुज हो) अधिनाक्नी अविकार । 

कलकत ज्ञानाकार सथ, दर्पेण बरु आधार ॥ १२४ ॥ 
ॐ श्री प्रमतेजसे नमः अघे | 

परम धाम उतक्रृष्ट पद, मोक्च नाम दलाय । 

जां फति आवतत नहीं, जन्म मरण नहीं एाय ॥१२५॥ 
ॐ द्रीं परमधाम्ने नमः अर । 

जग गुरु मिद्ध परमातमा, जगत खं ज्जिव नाम । 

परम हंस योगीश्च है, लियो मोक्ष अभिराम ॥ १२६॥ 
ॐ द्री परमह॑साय नमः अध । 

दिव्यञ्योति स्नज्ञानम, तीन रोक प्रतिभास । 

दका विनि विश्वास कर, निजपर कियो प्रकाश ॥१२७॥ 
ॐ हीं प्रत्यकज्ञात्रे नमः अपे] 

निज विज्ञान सु ज्योतिमे, सशय आदिक नाहि ! 

सो तुम सहन प्रकाशियो, म बन्दर द्रं ताहि ॥१२८॥ 
ॐ हं ज्योतिषे नमः अवे । 

छद्ध श्रद्ध परमातमा, परम ब्रह्न कहकाय । 

समै लोक उतकृषट षद, पायो वन्दं पय ॥ १२९ ॥ 
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ॐ ही परमनरह्मणे नम अधे । 

चार ज्ञान नहीं जास, शद्ध सुरूप अनूप । 

प्रको नाहि प्रवेश ३, एकाकी शिवि सूप ॥ १३० ॥ 
ॐ हीं परमरहसे नमः अघर । 

निज गुण द्रव्य पर्याये, भिन्न भिन्न सव रूप | 

एकं क्र अवगाह करि, राजत द चिद्रूप ॥ १२१ ॥ 
ॐ सं प्रसयज्ञातमने नमः अर्घं | 

शयु बुद्ध परमातमा, निज विज्ञान प्रकाश । 

सै आतमके बोधते, कियो क्मेको नाश्र ॥ १३२॥ 
ॐ दीं प्रनोधात्सने नमः अध । 

कर्म मैरसे लिप्र है, जगति आतम दिन रेन 1! 

कमे नाश महापद्‌ कियो, चन्दर टं सुख देन ॥ १३२ ॥ 
ॐ दही महासने नमः अधे । 

आतमको गुण ज्ञान हे, यही यथारथ होय । 

ज्ञानानन्द रेश्वयैता, उदये भयो है सोय १३४ ॥ 
ॐ दीं आस्ममहोदाय नमः अधै। 

दर ज्ञान सुख वीयैको, पाथ परम पद होय ! 

सा प्रमातम तुम भये, नगं जोर कर दोय ॥ १३५॥ 
ॐ हं परमात्मने नमः अष । 

मोहकमैके नाशते, शांति भये सुख देन । 

क्षोभ रहित पर शाति हो, शांत नमरं सुख छेन ॥१३६॥ 
ॐ दरी प्रशञांतात्मने नमः अध । 
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पूरण पद तुम पायो, बतं परे न कोय, 

तुम समान नहीं ओर है, बन्दर हं पद दोय ॥ १३७॥ 
ॐ हीं परमात्मने नमः अघे । 

पुद्रक कृत तन छारके, निज आतमसं बास । 

सै प्रदे ग्रहके विषै, नित ही करत षिलास ॥ १३८ ॥ 
ॐ हीं आत्मनिकेतनाय नमः अधे । 

ओंग्नको नित देत ह, शिवसुख भोरे आप । 

परम इए तुम हा सदा, निज सम करत मिराप ॥१३९॥ 
ॐ द्वी परमेष्निने नमः अधै। 

मोक्ष र्मी नाथ हो, भक्तिन प्रति नित देत । 

महा इष्ट कलात हो, वन्दं शिवघुख हेत ॥ १४० ॥' 
ॐ हीं महितास्मने नमः अधै 

रागादिक मल नासिके, शरेष्ठ मये जगमांहि । 

सो उपास्षना करणको, तुम सम कोई नाहि ॥ १४१ ॥ 
ॐ हीं अष्ठासने नमः अघ । 

परमे मपत विनाक्षकै, स्व आत थिर धार । 

पर धिकरसप सेकस्प षिन, तिष्ठो सुख आधार ॥ १४२ ॥. 
ॐ हीं स्वात्मनिष्टिताय नमः अप॑ । 

स आतपे मप्र है, स आतम ल्वीन । 

परमे अरमण करं नही. सन्त चरण शिर दीन॥ १४३ ॥ 
ॐ हीं जह्मनिष्ठाय नमः अप । । ४ 
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तीन लोकके नाथ ही, इन्द्रादिक कर पूज । 

तुम सम ओर महानता, नहि धारत है दूज ॥ १४४ ॥ 
ॐ दी महालेष्टाय नमः अघं | 

तीन लोक परसिद्र हो, सिद्ध तुम्हारा नाम । 

सवै सिद्धता हो, पूरहु सथके काम ॥ १४५ ॥ 
ॐ हीं निरूढात्मने नमः अधे । 

स्मै आतम धरता धरै, नहीं चराचर होय । 

निश्चल परम्‌ सुमावमे, भये प्रकृतिको खोय ॥ १४६ ॥ 
ॐ ही द्रात्मने नमः अधं | 

क्षयोपक्षम नाना्िधे, क्षायक एक प्रकार । 

सो तुममे नदीं ओरमे, बन्द भाव रमार ॥ १४७ ॥ 
ॐ दरीं एकविद्याय नमः अधरे | 

कम प्टरके नाशते, निमरु ज्ञान उदार । 

त॒म महान विद्या धर, बन्दर योग संभार ॥ १४८ ॥' 
ॐ दी महानविद्याय नप; अर्ध | 

परम पूज्य परमेश्च पद, पूरण ब्रह्म कहाय । 

पायो सहज महान पद, वन्दं तिनके पाय ॥ १४९ ॥ 
ॐ हीं महापदेखराय नमः अधर । 

पच परम षद्‌ पायो, ब्रह्म नाम है एक। 

पूजे मन वच काय करि, नाञ्च षिघन अनेक ॥ १५०. ॥ 
ॐ हीं पैचत्रह्मणे नमः अचे । 

निज विभूति सवख तुम, पायो सहज सुभाव 1, 
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हीनाधिक थिन विरुसते, वन्दं ध्यान रगाय ॥ १५१ ॥ 
ॐ द्रीं सर्वाय नमः अ । 

पूरन पंडित ईश. हो, बुद्ध धाम अभिराम । 

चन्द मन वच काय करि, पाड मोक्ष सु धाम्‌ ॥ १५२॥ 
ॐ हीं सवैविदेखराय नमः अर्व | 

मोह कमं चक्रचूर्त, स्वाभाविक शुम चारु । 

छम परिणाम धरं सदा, वेदं नित नमि मा ॥ १५३ ॥ 
ॐ हीं सुचये नमः अर । 

ज्ञान दर, आवण विन, दीपो नताऽनैत । 

सकर ज्ञेय प्रतिभास दै, नमे तम्दे नित सैत ॥ १५४ ॥ 
ॐ दीं अनेतदीप्घये नमः अर । 

इक इक गुण प्रति छेदको, पार न पायो जाय । 

सो गुण रास अनैत रै, धद तिनके पाय ॥ १५५ ॥ 
ॐ हीं अनेतात्मने नमः अर्घं । 

अहमिद्रनकी शक्ति जो, करो अनती रास । 

सो तुम शक्ति अनैत गण, कर अनैत प्रकाश ॥ १५६ ॥ 
ॐ हीं अनैवशषक्तये नम॒ अवं । 

छायक दशन जोतिमे, निरावरण परकास । 

सो अरम द्रग तुम धरौ, नमै चरण नित दास ॥ १५७ ॥ 
ॐ हीं अनेतदरये नमः अभे । 

जाकी शक्ति अपार है, हेत अदित प्रसिद्ध । 

गणधरादि जानत नदी, मे रदू नित सिद्ध ॥ १५८ ॥ 
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ॐ हीं अनैतसिद्धये नमः अधै | 

चेतन शक्ति अनत दै, मिराधरण जो होय । 

सो तुम पायो सहज ही, कर्म -पुजको खोय ॥ १५९ ॥ 
ॐ हीं अरनेतचिदैशाय् नमः अये 

जो सुख है निज आश्रये, सो सुख परमे नाहि । 

निजानन्द रख ठीन है, मै वनु हं वाहि॥ १६० ॥ 
ॐ हीं अनन्त्ुदे नमः अधे । 

जाके कमै लिये न फिर, दिये सद्‌ा निरधार । 

सदा प्रकाशकं सहित है, चन्दर योग सम्हार ॥ १६१ ॥ 
ॐ हीं सदाप्रकाक्चाय नमः अघं । 

मिजानन्दके माहि है, स्व॑ अथै परसिद्ध । 

सो तुम पाया सहज ही, नमत मिरे नबनिद्ध ॥ १६२॥) 
ॐ हीं सवथिसिद्धेभ्यो नमः अवे । 

अति भृशम जे अथे है, काय अक्राय कहाय | 

माक्षात्‌ सबको रुखो, वन्दं तिनके पाय ॥ १६२ ॥ 
ॐ हीं साक्षात्कारिणे नमः अं | 

सकर गुणनमय द्रव्य हो, शुद्ध सुभाव प्रकाश्च । 

तुम समान नहीं दूसरो, बन्दत परै आक्च ॥ १६४ ॥ 
ॐ हीं समग्रदधेये नमः अर । 

सै कमेको छीन करि, जरी जेवरी सार! 

सो तुम धूलि उडाईयो, वन्दं भक्ति विचार ॥ १६५ ॥ 
ॐ हीं कमैक्षीणाय नमः अवै । 
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चह गत जगत कटात्‌ ई, ताको करि पिद । 

अमर अचल शिवपुर वरम, मम न रासो अश्च ॥ १६६ ॥ 
ॐ दी जगहिध्वमिने नमः अपर | 

इनदर मन उयापारमे, जाको नहि अधिकार 

या अक्ष आतम प्रभ, हाउ सुमति दातार ॥ १६७ ॥ 
ॐ द्री अलश्चात्मने नमः अध । 

नही चखाचर अचल ह, नदी परमण चिर धार्‌ | 

सो शिवपुरमे बमत रै, बन्द भक्ति षिचार ॥ १६८ ॥ 
ॐ द्रीं अचलस्थानाय नमः अर्घं | 

पर कृत नमन त्रिगाड है, सोई दुविधा जान । 

सा तुमे नही ठे ई, निरव्राध परमाण ॥ १६९ ॥ 
ॐ द्री निरावाधाय नमः अव्र। 

ञेसे हा तुम आदिमे, सार ह्या तुम अन्त। 

णक भांति निवमं सदा, वदत ह नित दन्त ॥ १७० ॥ 

ॐ दी प्रतिजानात्मने नमः अ । 

धर्मनाथ जगदी हा, सुर मुनि माने आन, 

मिध्याप्रत नही चरत है, तुम आग फएमाण ॥ १७१ ॥ 
ञी धमचक्रिणे नमः भवं । 

जान शक्ति उङ्क दै, धर्म समै तिय मादि) 

श्र ततान नुम पुन्ना, पर निमित्त कटु नारि ॥१७२॥ 
ॐ द्री वरिदवगय नमः अव) 

निन अमाव्रसे मक्त हा) करर वादी लोग 
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भूतात्मा सो शक्त रै, सो तुम पायो जोग ॥ १७६ ॥ 
ॐ हीं भूतासने नमः अघे 

सहज सुभाव प्रकाशियो, पर निमित शष नाहि । 

सो तुम पायो सुरभते, स सुभाव्के माहि ॥ १७४ ॥ 
ॐ हीं सहजज्योतिषे नमः अध | 

विश्व नाम तिहु लोके, तिसमे करत प्रका । 

पिश्व्योति कहरात है, नमत मोह तम नाञ्च ॥ १७५ ॥ 
ॐ हीं विश्वज्योतिषे नः अर | 

फरक्ञ आदि पन इन्द्रिया, हार ज्ञान क्षु नाहि । 

यातं अतिदृन्दिय कहो, जिन सिद्वातके मांहि ॥ १५६ ॥ 
ॐ द्रीं अतींद्रियाय नमः अव । 

एक्‌ मान असहाय हो, शुद्ध बुद्ध निर अंश । 

केयर तुमको धमं ह, नमे तुर्दे नित संत ॥ १७७ ॥ 
ॐ द्रीं केवलाय नमः अर्घं । 

लोकिक्र जन या लोके, तुम सार गुण नारि । 

केयल तुमहीं वसे, मै बन्द ह ताहि ॥ १७८ ॥ 
ॐ हीं कैयलअधलोकनाय नमः अध । 

लोक अनैत कहो सही, तातं नन्तानन्त | 

हे अरोक अवलोक्यो, तुम्हे नमे नित सत ॥ १७९ ॥ 
ॐ हीं ोकारोकअवलोक्षाय नमः अर्ध । 

ज्ञान द्वार मिज शक्ति हो, फैलो रोकालोक । 

भिन्न भिन्न सब जानियो,) नर चरण दे धोक ॥ १८० ॥ 
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ॐ द्री वृताय नमः अय! 

षिन सहाय निज शक्ति ही, प्रग आपाभाप 

खये युद्ध स्पे मिद्ध है, नमत नै सव पाप १८१॥ 
ॐ री केवलाय नमः अर] 

सुक्षम तुभग सुमावते, मन इन्द्री नह ज्ञात । 

वचन अग्र गुण धेर नमरं चरन दिन रातत ॥ १८२ ॥ 
ॐ ही अव्यक्ताय नमः अव | 

कम उदम दुख भोगै, सवे जीव ससार । 

तिन सवका तुम ही शरण, देहा सुक्ख अपार ॥ १८३ ॥ 
ॐ हीं सवद्वरणाय नमः अच । 

यितवनरे अवे नही, पारन पावें कोवर। 

महा विषचके हा धनी, नम्रं जोर कर दोय ॥ १८४ ॥ 
ॐ द्व अचिन््यविभवाय नमः अवर । 

छह काय वासको, विश्र कहै सव लोक । 

तिनके धभनहार हा, राज कालके नौग ॥ १६५ ॥ 
ॐ दी विश्भ्रते नमः अत्र । 

घट घटम गजा सदा, ज्ञानि ह मटर) 

विश्च स्य जीवान्म हो, तीन कीक मिग मोर ॥ १८६ ॥ 
ॐ हीं व्रिध्न्पान्मने नमः अघर । 

धट यदम निनय्मराप्ा.जयो घर दीपक जाति। 

विश्वनाथ तुम नाम है, पूजन ध्िवसुस हात ॥ १८७ ॥ 
ॐ ॐ पिश्वभान्मने नमः अव । 


~ 
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इन्द्रादिक जे विश्वपति. तुम षद्‌ पूज आन । 

यातं सुखिया दी सटी, गै पूजं धरि भ्यान-॥ १८८ ॥ 
ॐ हीं विश्वतीसुखाय नमः अघं । | 

दिन दार मव जगतर्मं, व्यापि रहै भगतन | 

विश्वव्यापि मुनि कहत हे, ञ्य नभम शक्चि मान ॥१८९॥ 
ॐ हीं विद्छन्पापिने न: अर्व | 


निरात्ररण निरलेप है, तेज सष विख्यात । 

ज्ञान कला पूर्ण पे, चै बन्द दिन राति ॥ १९० ॥ 
ॐ हीं वित्वजोतिषे नमः अघ | 

चितवन अति नही, धो सुगुण अपार 

मन वच काय नमू सदा; भिरे सकर मेसार ॥ १९१ ॥ 

ॐ द्री अचिस्यान्सते नमः अ । 

नय प्रमाणक गमन नही, स्वये ञ्याति पम्काक्न] 

अदूयुत गुण पयायमे. सुख करे व्रिरास ॥ १९२ ॥ 
ॐ ही अभमितग्रमावाय नमः अघ । 

मती आदि क्रमवेरच विन, केवल रक्षमीनाथ । 

महाबोप तुम नाम है, नमर पाय धरि माथ ।॥ १९३॥ 
ॐ हीं महाबोधाय नमः अधं । 

कर्मयोगते जगते, जीवे शक्तिका नाश । 

स्वयं वीय अद्यत धै. नमं चरण सुखरास / १९४ ॥ 
ॐ हीं सहावीयौथ नमः अर्भ । 

छायक रुज्धि पष्ठान है, ताकां राभ सहाय । 
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& द्वी अरहन्तायं नमः अ । 

सुग्मर पूजत चरण युम्‌ द्रव्य अयः जुट सारे । 

महाअधे तुम नाम है, पूजद कष उदार ॥ २०३ ॥ 
ॐ द्री महाअर्थाय नमः अ । 

दात इनद्रन करि पूज्य दो, अहशिद्रनकै ष्येय । 

द्रव्य भाव करि पूज्य हो, पूजक पृष्य जगे ॥ २०४ ॥ 
ॐ ही मयत्ाचिताकाय नमः अ | 

छहो द्रडय गुणपर्यको, जानत भेद सप्नन्द । 

महापुरुष तिश्ुवम धनी, पूजत है निते यन्त ॥ २०५ ॥ 
ॐ दीं भूताथेयज्पुरूपाय नमः अधे । 

तमसो क्षु छाना नदीं, तीन लोका सेढ । 

दपण तल सम्‌ भास है, नयत क्मषल छद्‌ ॥ २०६ ॥ 
ॐ दी भृताथेयज्ञाय नमः अध । 

सकल ज्ञेये ज्ञामर्ते, हो स्वे रिरमोर । 

परुषोत्तम तुम नाम ई, तुम रम सव्क्री दौर ॥ २०७॥ 
ॐ द्री भृताथेकृतुपुष्षाय नमः अघे | 

स्ये बद्र शिविमग चरत, स्वयै युद्ध यिरुदर्‌ । 

शिवभग चारी नित जने, प्र आतर शुद्ध ॥ २०८ ॥ 
ॐ हीं पूज्याय नमः अधे । 

सुब देषनके देव हो, तीन लोके पूर्य । 

मिथ्या तिमिर निवारते, ज्ज ओर न दज ॥ २०९ ( 
ॐ दी भटराय नमः अध । 
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सुरनर शुनिके पूज्य हो, तुमसे शरेष्ठ न कोय । 

तीन रोककै खामी हा, पूजत शिवु होय ॥ २१०॥ 
ॐ हीं तत्रभवते नमः अर । ह 

महापूज्य हा मान्य हा, स्र्यबुद्ध अधिकार ! 

मन वच तनस ध्यावते, सुरनर भक्ति विचार ॥ २१९१॥ 
ॐ हीं अत्र भवते नमः अघं ¦ ` 

महाज्ञान केवर कहो, सो दीखे तुम मांहि । 

महा नामस पएजिये, संरी दुख नाहि ॥ २१२॥ 
ॐ हीं महते नमः अध॑ 1 

पूज्ययणा नहीं ओरमे, इक तमहीरमेँ जान । 

महा अई तुम गुण भभू, पूजत हो कल्याण ॥ २१३ ॥ 
ॐ द्रीं महाअर्हाय नमः अर्घं । | 

अचर शिवालयके विषे, अमित कार रै राज । 

चिरंजीवी कडलोत हो, बन्दर शिवसुख काज ॥ २१४॥ 
ॐ हीं तत्रायुषे नमः अधं । 

मरण रहित भिवपद ठे, कार्‌ अनेततानन्त । 

दीर्घायु तुम नाम है, वन्दत नितप्रति संत ॥ २१५॥ 
ॐ दीं दीर्घायुषे नमः अधे । 

सकल तत्के अथं कटि, निरावाध निरशस । 

धर्ममाम प्रगेटायो, नमत मिटै दुख अंश ॥ २१६ ॥ 
-ॐ ही अथवाचे नम' अर्घं । 

मुनिजन नितग्रति घ्यावर्त; षाव निज कल्याण । 
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सज्ञन जन आराध्य हो, सै ध्याठः धरि ध्याने ॥२१७॥ 
हीं सछनवहमाय नमः अर्घ) 

शिवसुख जाको ध्याते, पपे सन्त खनीन्र्‌ । 

परमाराध्य कात हो, पायो नामे अदीन्दर्‌ ॥ २१८ ॥ 
ॐ» हीं पमाराध्याय नमः अश | 

प॑चकस्याण प्रसिद्ध ह, ममे आदि निर्वीण । 

दैबन करि पूजत भये, पयो क्िषघुख शान + २१९ ॥ 
ॐ हीं वचकस्याणपूजिताय नमः अध, | 

देखो राकालाकको, इस्त रखी सार । 

इत्यादिकः गुण तुम्‌ षिदै, दीर उदय अपार ॥.२२० ॥ 
ॐ हीं द्रमबिषुद्धियुणोदयाय नमः अधं । 

छायक ममकरितको धेर, सोधर्मादिकः इन्द्र । 

तुम एूजन परभाते, अन्तिम होय जिनेन्द्र ॥ २२१ ॥ 
ॐ दीं सुरर्दिताय नमः अर्ष । 

निर्विकस्य श्यम्‌ चिद्ध है, चीतराम्‌ सा हाय । 

सो तुम पायो सहज ही, नेदं जोर कर दोय | २२२॥ 
ॐ ह सुखदात्मने नमः अघं । 

` खगं आदि सख थानके, हो एरकाशन हार । 

दीष रूप अरल्वान है, तुम सारम ॒सुलकार ॥ २२३ ॥ 
ॐ द्री दिवीजसे नपः अधर | 

ममे कल्याणक्के वि, तुम प्रात सुखकार । 

"ट्‌ इमारका सेवती, पर्द भवदधि . पार ॥ २२४। 
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ॐ ही सचीसेवितमातकायं नमः अर्थं । 

अति उत्तम तुम गमे है, भवदुख जन्म निर्बर । 

रबरयश्षि दिवसोकरते, येप भरूसलधार्‌ ॥ २२५ ॥ 
ॐ हीं रलमभयि नमः अर्धं । ५ 

सुर शोधनतं गर्भम, दषेण सम आकार । 

यो पितर तुम भमे है, पावे शिवसुख सार ॥ २२६ ॥ 
ॐ हं पूतिगभौय नम अर्घ । 


जाके- ग्भागमम॑ते, पटे उतसव ठान । 

दिव्य नारि मैमरु सहित, पूजत श्री भगवान ॥ २२७॥ 
ॐ हीं गरभात्सिवोत्सवसहिताय ममः अध॑ । 

नित नित आर्गद उपर, सुर सुरीय हरषात । 

मगर प्षाज स्षमाज सब, उयजावे दिन रात ॥ २२८ ॥ 
ॐ द्री नित्ीपरचायोपचिताय नमः अघे | . 

केवलज्ञान सुलक्षमी, भरत महा विस्तार । 

चरणकमर मुर मुनि जजें, हम भूजत हित धार ॥२२९॥ 
ॐ हीं पदय॑धभवाय नमः अर्घ | 

तिहु षिधि तन मरु धोयक्र, उर निमेल होय । 

शिव आंरुममे वसत है, शुद्ध सिद्ध हँ सोय ॥ २३० ॥ 
ॐ ही निखिराय नमः अध॑ । 

अघेख्यात णरदैश्मे, अन्य प्रदेश्च न हीय । 

स्वयं खंभाव स्वजाति रै, यँ श्रणपामि प्तोय ॥ २३१॥ 
ॐ दी स्वखमाकाय नम अर्घं 
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पूज्य यन्न आराधना, ज कुछ भक्ति प्रमन्‌ 1 
त्म टी सवके मूढ हो, नभ्रत अम॑मर शान ॥ २२२ ॥ 
ॐ हीं सवेज्ञमनते नमः अर्घं | 

रयै सुमेरु समान हो, भा सुर्तरुकी डोर । 

महा पुन्यकी राश्च हो, सिद्ध नमरं करं जोर ॥ २३३ ॥ 
ॐ ही पुन्यांगाय नमः अघं | 

ल्य ॒श्ूरज मघ्याह्मे, दिये अनत प्रत्र | 

त्यों तुम ज्ञानकला द्विपै, मिथ्या तिमिर अमाव ।॥२३४॥ 
ॐ हीं मास्ते नम अचर । 

चहंबिधि देवनमें सदा, तुम म॒म दैव न आन । 

निजानंदरमे करिकर, पूजत द भरि ष्यान ॥ २२५ ॥ 
ॐ हीं अदुञुतदेवाय नम अधर ! 

विश्च ज्ञात युगपद्‌ धे, ज्यं दण आकार । 

सप्र परकाशक हो यही, नगर भक्ति उर घार ॥२२६॥ 
ॐ हीं विशवज्ञातसम्भते रमः अ 

सत स्वरूप सत ज्ञान है, तुस ही पूञ्य निरघरान । 

१जत ह नित विश्वजन, देव पान फरमान २२३७ ॥ 
ॐ हीं विश्वदेवाय नमः अघं । 

सृष्टीको सुख कर्त हो, इरण दुक्खं मववास । 

मोष लक्षमी देत हौ, जन्म जग मृत नाम ॥ -२३८ ॥ 
ॐ हीं सुष्ठीनिधृत्ताय नमः अर्घं । 

इन्द्र सहस्र रोचन किये, निरश्चत रूप अपर । 


२४८ ] श्री सिद्ध चकं विधानः । 
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मश्च रह सो नेमे, मे पू निरधाः ॥ २३९॥ 
ॐ द्रीं यहस्चाक्षटगान्मवाय नमः अं ¦ 

संपरण निज शक्तिके, है फएरतापए अनन्त | 

सां तुम भिस्तीरण करा, नमे चरण नितं संत ॥ २४०॥ 
ॐ दी सूर्बशक्तय नमः अ | - 

ेरावतपर रूट है, दव ॒वत्यता भांड । 

पूजत है मो भक्तिमा, मेटि मकाणेर हाड ॥ २४१ ॥ 
ॐ हीं दे्ररावताषने नमः अ । 

सुर्नर चारण म्रुनि जञ, सुखम गमन आका । 

परिपूरण हषीत ईह, ` ए मनकी आश्च ॥ २४२ ॥ 
ॐ हीं र्षाडूलामरखमचाग्णापैमतात्स्वाय नमः अर्ध । 

रक्षकः हो षट कायक, शग्णागति प्रतिषाल।। 

समै यापि निज ज्ञानर्त, पूजत हाय निहाल ॥ २४३ ॥ 
ॐ द्रीं किष्णवे नमः अर्घं । 

महा उतर आसन प्रभू, दह सुमेर विख्यात । 

जन्म अभिषेक सुरेन्द्र करि, पूजत मन उमगात ॥२४४॥ 
ॐ हीं स्नानपीटईन्द्रराजत नमः अपे । 

जाकरि वर्ि तीथमो, माने मुनिगण मान्य । 

तुम मम कोन जु श्रेष्ठ हं, असत्याय हैँ अन्य ॥२४५॥ 
ॐ हीं तीथसामोन्यदुग्धान्धये नमः अधे । 

सोक स्नान भिलानता, मटे मर शरीर 

आतम प्रक्षालितं किया, तुम्हीं ज्ञान सुं नीर ॥ २४६ ॥ 


श्री सिद्धचक्रं विधात [ २४९ 
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ॐ" हीं स्नानषास्तवताय नमः अधे । 

तारण तरण सुंमाव हँ; तीय रोकः विख्यात । 

ज्यु सुगन्ध चस्पाकली. गन्धम कदछात ॥ २४७ ॥ 
ॐ द्वी गन्धपविभितत्रिलोकाय नमः अर । 

स्म तथा स्थूरमे, ज्ञान करै एवैश्च ।' 

जाको तुम जानो नहीं, खाली रहो न देश ॥ २४८ ॥ 
ॐ दीं व्ज्नमुचये नमः अध) 
` ओर न प्रति आनद करि, निभल श्चि आचार । 

आप पित्र मये प्रभू, कमधुलिको टार'॥ २४९ ॥ 
ॐ हीं ुचिक्नदे नमः अघे । 


कर्म करि किर्ताथे हो, कृत फल उत्तम पाय । 

करर कर्‌ राजत प्रभू, चन्द हं युगं धाय ॥ २५० 
ॐ द्री कताथेद्रतहस्ताय नमः अघ | 
दशन इन्द्र अघ्रात्‌ रै, इष्ट मान उ भाहि। 

कमे नाश्चि रिवदुर व्यै, मे ब्रन हं ताहि ॥ २५१ 
ॐ हीं क्क्रेष्टाय नमः अधे । 

मघवा जाक्रे नृत्य करि, ताके पित्र महान | 

सा मै उनको जजन ह, हाय कमैकी हान ॥ २५२ 
ॐ हीं इन्दुृत्यतपिठकाय नमः अध) 
` शची इन्द्र अकू काम ये, जिन दाएनके दाप ' 

निश्चय मने नमन कर, नित बन्दन पदर जाघ्त-॥ २५३ 
ॐ» ही शचीषिस्मापिताय नमः अधे | 


[नवै 
[न 


1 


२५० | घ्री सिद्धनक बधान) 


जिनके सनमुख सृत्य करि, ददर ड उषनाय । 

जन्म सुफर मान सदा, हमषर होड सहाय ॥ २५४ ॥ 
ॐ द्री शक्रान्धिनेदनृत्याय नमः अ । 

धन सुतणदै "लोकम, पूरण इच्छा होय । । 

चक्रवती पद प्राये, तम॒ पूजत है सोय ॥ २५५ ॥ 

ॐ ही रेदप्रणेमनोग्थाय नमः अर्थं । 

तुम आह्ने हँ सदा, आप मनोरथ मान ' 

इन्द्र सदा सेत्रन करे, पाप विनाशक जान ॥ २५६ ॥' 
ॐ ही आज्ञाधेदन्द्रकृतमनोरथाय नमः अर्ध । 


सथ दैवनमें ष्ट॒हो, सथ देवन सिरताज । 

सथ देवनकषै इष्ट हो, बन्दत चुम सु काज ॥ २५७ ॥ 
ॐ ही देषभ्रष्ठाय नमः अर्घं । 

तीन लोकम उच्च हो, तीन रोक परक्षम | 

सो शिकरयति पाया प्रभ, जजत क्रम विध्वंस ॥ २५८ ॥' 
ॐ हीं श्िबो्यमाय नमः अर्घे | 

जनतूज्य श्षिवनाथ हौ, तुम दी द्रव्य विश्षिष्ट। 

हित उपदश्चक परम गुरू, युनिजन माने इष्ट ॥ २५९ ॥ 
ॐ हीं अहंजभस्पूउयशिवनाथाय नमः अरर । 

मति, श्रत, अधि अचणको, नाश्च कियो खयमेव । 

केवलङ्गान खत लियो, आप स्वयेभर देव ॥ २६० ॥ 
ॐ दी स्वभे नमः अपरे । 

समोश्चरण अदत महा. ओर ठे नदीं कोय । 
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धनपति र्चो उदो, मै पज ह॑ सोय १५.२६१ ॥ 
ॐ द्री कुकेरचितस्थानाय नमः अर्ध । 

जाको अन्त न हो कमी, ज्ञाच रष्ठमी नाध । 

सो शिपरपुरके धनी, नमरं भाव धरि पाथ । २६२ । 
ॐ दीं अनन्तधीज्खुवे नमः अर्म । । 

गणधरादि नित ष्यावते, ावे शिवपुर बास ! ~` 

परम ध्येय तुर नाम, पूरं मनकी क्ष ॥ २६३] 
ॐ दी योमीश्वराधिताय नमः अर्घ । 

परम जहयक्रा लाम हो, तुम पद्‌ पायो सार । 

त्रिुवन ज्ञाता हो सही, नय निश्चय व्यवहार ॥ २६४ ॥ 
ॐ दरी ब्रह्मविदे नमः अरप 

स त्बके आदभे, जक्ष तख पधान | 

तिसके ज्ञाता हो प्रमु, यै बन्द धरि ध्यान । २६५ ॥ 
ॐ ट जहमतताय नमः अघ । 

द्रव्य भाव दवै विधि कै, यह्व जननक्ती रीति । 

सो सत तुमहीं हेत दै, रचत नक सच भोति ॥ २६६ ॥ 
ॐ ह्री यज्ञपतये नमः अर्घं । 

महादेव छिविनाय टो, तुमरको पूजत्त सोकं । 

मपू दं भावसो. मेटो मनको शोक ॥ २६७ ॥ 
ॐ हीं क्षिवनाथाय नमुः अर्च । 

कृत्य भए निज मावर, सिद्ध भये सद्ग काज | 

पायो निज पुरुषाथको, ब्द सिद्धं॑षमाञ ।। २६८ ॥ 
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ॐ द्री तविभवे नमः अवै | 

यज्ञविधानके अग हा, मुख नामी एरधान | 

तुम षिन यज्ञ न हा कभी, एत होय कल्यान “ २६९ ॥ 
ॐ दीं यज्ञांगाय नमः अपे । 

मरण रोगके हरणसे, अमर मये हा आष. 

दरणगतिकरो अमर कर, अमृत हा निष्णाए ॥ २७० ॥ 
ॐ हीं अगृताय नमः अघ ; . 

पृजन पिधि अस्नान हो, जत िवसुर होय । 

सुरनर नित प्रूजन कँ, - मिथ्या मतिको खोय ॥२७१॥ 
ठ हीं यज्ञाय नमः अध) 

जो हौ सां सामान्य कः, भर्त षिशोष अनेक | 

वस्तु सुभव यही कटो, वन्दं सिद्ध प्रत्येकः ॥ २७२ ॥ 
ॐ द्री बस्तूत्यादकाय नमः अप । 

इनदर सदा तुम थुति करे, मनसं सक्त उपाय । 

सव शाश्चमं तुम शती, मणघगदि करि गाय ।* २७३॥ 
ॐ हं स्तुतीस्वगय नमः अघं । 

मगन रहौ निज ततवर्म, द्रडय भाव विधं नाञ्च । 

जाहेमो हे विविध षिध, नमरं गचनः अन्नाशच ॥२७४॥ 
ॐ हीं माक्ाय नमः अव । 

तीन रोक सिरताज रै, इन्द्रादिक ॐरि एज्य । 

धमेनाथ प्रतिपा जग,- ओरं नहीं दे द्र्य ॥ २७५ ॥ 
ॐ हु महपतये नमः अ ।: 


{1 
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महाभाग स्घानर्ते, तुम अनुभवं करि जीव । 

सो पुनि सेवत याय तज, निजसुख रुहे सदीव ॥ २७६ ॥ 
ॐ द्रीं महायज्ञाय नमः अधरे | , , 

यह बिधि उपदेशम. तुम अग्रे्रं जान । 

यज्ञ ग्चावनहार तुम, नृम ही हो यजमान ॥ २ ७७ ॥ 
ॐ द्री अग्रयाजकाय नम अध | 

तीन रोके पृज्य हा, बक्ति भाव उर धार। 

धमै अय अम मोक, दाता तुष डो सार ॥ २७८ ॥ 
ॐ द्वी जगतपूज्याय नमः अघ । 

दया मोह पर षापं, दर भये खेतंत्र। 

्रहज्ञानमे ख्य मद्‌, जयु नाम तुम मत्र ॥ २७९ ॥ 
ॐ हीं दयापगाय नमः अघ । 

तुम ही पूजन गाग्यहः, तुम दही हा आगध्य | 

महा साघु सुख दतत, वाघ हैँ निज साध्य | २८० ॥ 
ॐ हीं पूउ्या्हाय नमः अव | 

निज पुरुषार्थं सधनका, तुमको अर्तं जक्त ! 

मनां कित दाता रह, शिवसुख पावै भक्त ॥ २८१ ॥ 
ॐ हीं जगदाचिताय नमः अघर | 

ध्यावत हैँ नितप्रति तम्र, देव चार्‌ परकार । 

तुम देवनके दैव दी, नमरं भक्ति उर धार । २८२ ॥ 
ॐ दीं देवाधिदैवाय नमः अं } 

इन्द्र॒ समान न भक्त है, तुम सपान नदीं देव ¦ 
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ध्यात है नित मानसो, मो लर स्वयमेव ॥ २८२ ॥ 
छ ही खक्रादिताय नमः अ । 

त्म देषनके देव हो, सदा पूजने योस्य । 

जे पूजत हे मावसो, मोगे शिवसुख भोग ॥ २८४ ॥ 
ॐ रहीं देवदेवाय नमः अध । 

तीन लोक सिरताज हो, तमसे डा न फोय। 

सुरनर पश खग ध्याचते, दुविधा मनकी खोय ॥२८५॥ 
ॐ हीं जगतगुरवे नमः अधे । 

जोहौ सोही तुम सही, नहीं समक्षम आय । 

सुरनर युनि सद ध्याते, तुम बाणीको पाय ॥ २८६ ॥ 
ॐ हीं देवसधाचार्याय नमः अ | 

ज्ञानानन्द सखवलक्षमी, तके हो मरठार। 

खसुगेय वासित रहो, कमल भेधकी सार ॥ २८७ ॥ 
ॐ ही पद्मनन्दाय नमः अध | 

सष इवादि बादी हते, वच्र शेर उनहार । 

विजय ध्वजा फदरात है, वंदू मक्ति विचारं ॥ २८८ ॥ 
ॐ हीं जयवजाय नमः अवे | 

दर्शोदिक्चा प्रकाश्च ह, तिनकी ज्योति अ॑द । 

भषिजन इदं षिकराश्च दो, बन्द पूरण चन्द ॥ २८९ ॥ 
ॐ ई भामण्डलाय नमः अर्धं । 

चमरन करि भक्ति कर, दे चार परकार । 

यद विभूति तुम ही विदै, बन्द पाप निवरार ॥ २९० ॥ 


श्री सिद्धवक्रे विधान 1 [ २५५ 


न्ड च ५, क्प.) प क ५२, शिश्न जद, चा ५३ ^ द पद र, इ: क ५ म्ससको 


ॐ हीं चैतुष्ठी चापरायं नेभः अ्ै। 

दैव दुंदुमी शब्द्‌ करि, सदा फेर जयकारं । 

तथा आप परसिद्ध हो, दौर शब्दं खन्द ॥ २९१ ॥ 
ॐ» हीं देवदुदुभीदायाय नभः अवै । 

तुम वाणी सब सनन कर, सक्षत है इक सार । 

अरा नहीं प्रम पडे, संशय मोद निर # २९२ ॥ 
ॐ हीं बामस्पष्टाय नमः अधे । 

धनपति २चि तम आस॑न, महा प्रभूता जान । 

तथा सख आस्न पाहयो, अच रहो श्षिषथानं ॥२९३॥ 
ॐ हीं रन्धासनाय नमः अर्ध । 

तीन लोक्रके नाथ हो, तीन छत्र ॒चिस्यात । 

भव्य जीव तुम छांहमं, सदा ख आनद पाते ॥ २९४॥ 
ॐ द्री छत्रत्रयाय नमः अधं 

पुष्य वृष्टि सुर करत हँ, तीनो कार मक्षार । 

त॒म सुगन्ध दश्च दिश्य रमी, भविजन पर निह्छर ॥२९५ 
ॐ ईं पुष्यवृष्टये नमः अध । 

देब रचित आश्ोक ठे, च्रक्ष महा रमणीक्‌ । 

समोक्चरण शोभा प्रथु, शोक निवारण ठीक ॥ २९६ ॥ 
ॐ हीं दिव्याञ्योकाय नमः अर्घं । 

मानस्तम्मं निहारके, मततिन मानं गराय । 

समोशरण प्रभूता कटै, नय मक्ति उर छाय ॥ २९७ ॥ 
ॐ दीं मानखम्भाय नमः अर्घ | | 
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सुरदेवी संगीत कर, गावें श्चुम गुण गान । ~<. 

भक्ति भावि उरमे जमा, बन्दत श्री सगवान ॥ २९८ ॥ 
ॐ हीं संगीताहाय नमः अधं । क 

मंगर मूचक चिह है, कदे अष्ट प्रकार 

तुम समीप राजत सदा, नमू अमंगल टर ॥ २९९ ॥ 
ॐ हीं अष्टमगखाय्‌. नमः . अघर । 

भविजन तरिये तीथसों+ त॒म हो श्री मगवान । 

कोर न भेभे आन जिन, तीथं चक्रसो जान ॥ ३००॥ 
ॐ ही तीरचक्रवत्तेये नमः अधे । 

सम्यग्दन धरत हो, निश्च प्रमाबगाढ। 

संक्षय आदिक मेदिके, नासो सकल विगाह ॥ ३०१ ॥ 
ॐ हीं सुदशनाय नमः अर्थं । 

क्ता हौ शिव कालके, ब्रह्मा जगकी रीति । 

वर्णीश्रमको थापर्के, प्रगटायो शुभ नीत ॥ ३०२ ॥ 
ॐ हीं कतर नमः अन) 

सत्य धर्मे प्रतिपाल्के, पोषत हो संसार । 

यति श्रावक दो धर्मैके, भये नाथ सुखकार ॥ ३०२ ॥ 
ॐ ही तीथेभतरे नमः अधं | | 

धर्मतीर्थं भुमिराज रै, . तिनके हा तुम स्वामि । 

धर्मनाथ तुभ जानके, नितप्रति कर प्रणाम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
ॐ ही तीर्थज्ञाय नमः अधं । 
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लोक तीथे गिनत है, धमेतीथै प्रधान , 
सो तुम राजत हो सद्‌ा, मै बन्द धरि-ष्यान ॥ ३५५ ॥ 
हीं पमतीथेकराय नमः अर्प | 
, , तुम विन धर्मेन हो कमी, दृढो सकल जिहान । ¦ 
दश्च रक्षण सधक, तीरथ हो परान ॥ ३०६ ॥ 
ॐ दीं धमैतीथयुताय, नमः अर्ष । 
-धम तीथ करतार दो, श्रावक या मुनिराज । , 
दोनों बिधि उत्तम कहो, स्व मोशके काज ॥ ३०७ ॥ 
ॐ ह्रीं घमेतीथेकराय नमः अं । 
` तुमसे धपे चे सदा, तुम्ही ध्मैके सृ । 
सुरनर युनि पै सदा, छिदहिं कके खर ॥ ३०८ ॥ 
ॐ ही तीयेग्रव्तकाय नमः अर्ष । 
. शमेनाथ जगे प्रग, तारणं तरण जिहान । 
~` तीन रोक अधिपति कहो, बन्दुं सुखके काज ॥ ३०९ ॥ 
ॐ ह तीथेवेधसे नमः अर्व । 
. - -भावक या सुनि ध्मैके, हौ दिखलावनहार । 
`. अन्य छिगनहीं धके, बुधजन रखो विचार ॥ ३१० ॥ 
ॐ द्रीं तीथेमिधाय नमः अर । 
. .खभे'मोक्ष दातार हो, तम्दी मागे सुखदान, । 
- अन्य इभोविनमे नही, धर्मे . यथारथ ज्ञान ।.३११॥ 
ॐहीं सत्यतीध्करराय नमः अधे 1 , 
1." :सेवःयोगसुःजक्तमे, तुम दी. दो .सार ¦ 
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सुरनर युति सेवन केर, मँ बन्धै दुख. यार ॥ ३१२ ॥ 
ॐ दीं तीधैसेवयाय नमः अर्घं । 

भव सुद्र भवै तिरे, सो 'तुम तीथे कहाय । 

हो ठारण तीह "लोकम, सेवत हं तुम पाय ॥ ३१३॥ 
ॐ हीं दीधैतारकाय नमः अवै । 

सर्वं अथे परकाक करि, निर इच्छा तुम वेन । 

धमे सुभागे `प्रवत्तको, तुम "राजत हो एेम ॥ ३१४ ॥ , 
ॐ» हीं सत्यवाक्याधिपाय नमः अधै 

धमै मागे प्रगट करे, सो शासन कदाय । 

सो उपदेश -आप हो, तिस सेकेत कराय :॥ ३१५॥ 
ॐ रहीं सत्यशासनाय नमः अघ । 

अतिशय करि सर्वज्ञ हो, ज्ञानावरण विनाश । 

नेम स्प भवि सुनत ही, शिवमुख करत 'प्रकाश्च ॥ ३१६ ॥ 
ॐ हीअप्रतिश्ासनाय नमः अपे । 

कहै कथचित धमेको, स्यात कचन सुखकर । 

सो प्रमाणते सांधियो, नय निश्चय व्यवहार ॥ ३१७ ॥ 
> हीं स्याद्राय नमः अधं । 

निर अक्षर बाणी सिर, दिव्य मेघकी गञ्न । 

अक्षरा हो परिणय, सुन 'भग्यन मन अञ्ज ॥ ३१८ ॥ ` 
ॐ हीं दिव्यष्वनये नमः अधे । 

नय प्रमाण नहीं हतत है, तुम परकश अथ । 

दिवसुखके साधन विषै, नहीं गिनत हे चये २१९ ॥ 
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ॐ द्री अन्याहतार्थाय नयः अ । 

करै पवित्र सु आसा, अञ्युम कमम ष्ठ सोय । 

पहुचावे सची सुगति, तुम दिखा सोय ॥ ३२० ॥ 
ॐ ही पुण्यवावे नमः अधं । 

तत्वारथ तुम भासियो, सम्यक किं पधान । 

मिथ्या जहर निवारण, अभ्रत पान शान । ३२१ ॥ 
ॐ हं अथेवावे नमः अ | 

दत्र अतिशय घो खिरत ही, भक्ष्ये मय होय । 

दिव्य ध्वनि निश्चय केर, सैश्चय तमको सोय ॥ ३२२ ॥- 
ॐ हीं अद्धेमागधीयुक्ताय नमः अर्ष । 

सब जीतन्रको ३ दै, मोक्ष निजानन्द गास्‌ । 

सो तुमने दिखलाद्यो, संशय मोह भिनाञ्च ॥ ३२३ ॥ 
ठ हीं ईषटवाते नमः अधे । 

नय परभाण ही कदत है, द्व्य पयाय घु भेद । 

अनेकांत साये सही, स्तु भेद निरखेद ॥ ३२४ ॥. 
ॐ शीं अनेक्रौ वदने नमः अर्ध । 

दुनैय कहत एकांतक्रो, ताको अन्त कराय । 

सम्थक्मति प्रमटाश्यो, पूरुं तिनके पाय ॥ २२५ ॥ 
ॐ ही दुनैयांतकाय नमः अर | 

ए पश्च पिथ्यास है, ताको तिमिर निवार । 

स्यादराद्‌ सम न्यायत, विजन तारे पार ॥ ३२६ ॥ 
ॐ हीं एकांतम्बातमेदाय नमः अग्रं । 
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जो हैँ सो निज भावम, ररै सदा निरषार । 

मोक्ष साध्यमें सार दै, सम्यक्‌ विव अपार ॥ २२७॥ 
ॐ हीं तत्ववाचे नमः अप्र ।, 

निज गुण निज परयायमे, सद्‌ा रहो निरमेद । 

शद इद्ध अव्यक्त हो, पं द॑ निरखेद ॥ २२८ ॥ 
ॐ हीं प्रथक्कृताय नम' अधे । 

स्यातकार उद्योतकर, वस्तु धमै निरस । 

तासु ध्वजा निषि्को, भाषो विधि विष्व ॥ २२९ ॥ 
ॐ द्रीं यातकारध्वजाबाचे नमः" अर्प । 

परम्पराइ ध्मैको, उपदेशो श्रत दार । 

भवि भवसागर तीर छह, पायो शिव सुखकार ॥२३२३०॥ 
ॐ हीं अदैवाचे नमः अर्ष । 

द्र्य द्रष्टि नहि पुरुष कृत, हे अनादि परमान । 

सरो तुम भास्यो है सही, यह पर्याय सु जान ॥ ३३१॥ 
ॐ हीं अपोरषेयवाचिने नमः अवे । 

नहीं चसाचल हीट हो, जिस षाणीके होत । 

सो भँ बन्दरं हो किया, मोक्षमागे उचोत ॥ २२२ ॥ 
ॐ द्रीं अचरोष्वाचिने नमः अर्धं । 

त॒म सन्तान अनादि है, शाश्वत नित्य खरूप । - 

तुमको बन्द भावसो, पै शिब-सुख ष ॥ ३३२ ॥ 
ॐ हीं श्ञाश्चताय नम अघे । 

हीनादिक वा ओर विधि, नही विरुद्धता जान । 


श्री सिद्धचक्र विधान | २६१ 


५५ ^ 4 + < + ५५ ५ ५ = ५ ‰ ५ # क्तिः र च, क क ६ रः स 


एक्‌ रूप सामान्य है, सब ही सुखी खान ॥ ३३४ ॥ 
ॐ द्रीं अविरुद्राय नमः अधं । | 

नय विवक्षते सधत है, स मग दिर । 

सो तुम भाखो नमत हू, वस्तु रूपको सा ॥ ३३५ ॥ 
ॐ हीं म्स॑गबाचिने नमः अप्र । 

अक्षर षिन बाणी खरे, सदै अथं ऋरि युक्त । 

भधिजन निज सरधानर्ते, पवर जगत युक्त ॥ ३३६ ॥ 
ॐ हीं अणगिरे नमः अध । | 

द्र तथा अशयद मय, सव भासां एरका । 

तुम मुखत खिरक करै, भमै तिरिरका नाच्च ॥ ३३७ ॥ 
ॐ दरीं सैमाषापयगिरे नमः अप्रं | 

कहते योग्य समथ सष, अथे करे प्रकाश । 

तुम बाणी खतं खरे, करे मरम तम नाक्च ॥ ३३८ ॥ 
ॐ हीं वयक्तभिरे नमः अधै। 

दुभ वाणी नहीं व्यथे ३, भङ्ग रमी नहीं हाय । 

रगातार युखते खिर, सेश्चय तमको खय \ ३३९ ॥ 
ॐ हीं अमोघवाचिने नमः अघे । 

बस्तु अनैत पर्याय है, वचन अगोदर जान । 

तुम दिखराये सहज दही, हरि इमरतिन मतिवानं ॥ २४०॥ 
ॐ हीं अवाच्यार्तेतवाचिने नमः अर्ध । 

वचन अमोचर युण धरो, रहँ न गणधर पार । 

तुम महिमा तुमहीं चिर, युङ्ञ तारो मवपार । ३४१ । 
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ॐ दी अवोचे नमः अ। 

तुम सप कचन न कटि सके, असंदमती छदम । 

धम सोगे प्रगटाह्यो, मेटो मति समस्त + ३४२ ॥ 
ॐ द्रीं अदैतभिरे नमः अर्घे । 

सत्यप्रिय तुम तैन है, हितमित भविजन देत । 

सो मुनिजन तुम ध्यायते, पाषे शिवपुर खेत ॥ ३४२ ॥ 
ॐ हीं सुनृतभिरे नमः अर्घ | 

नहीं सांच नहीं ठ है, अनुभव वचन कात । 

सो तीर्थकंर ध्वनि कदी, सत्यार्थ सत बात ॥ २४४ ॥ 
ॐ हीं सत्याुमयगिरे नमः अर्धं । 

मिथ्या अथ प्राक्च करि, गिरा ताको नाम। 

सत्यारथ उद्योत कर, सुगिगा ताको नाम ॥ २४५॥ 
ठे हीं सुभिरे नम॑ः अपे । 

जो जन एक चदं दिशा, हो बाणी विस्तारं । 

श्रवण सुनत भविजन रद, आनद हिये अपार ॥३४६॥ 
ॐ हीं योजनव्यापितमिरे नमः अघे | 

निभे क्षीर समान दै, मौर श्वेत तुम वेन । 

पाप मलिनता रहित है, सत्य प्रकाश्षक एन ॥ २४७ ॥ 
ॐ हीं क्षीरगौरभिरे नमः अर्धं । 

तीथं त्च जो नही तजे, तारण भप्रिजन वान । 

यतिं तीर्थकर श्रभ्र, नमत पाप मंल हनि ॥ २३४८ ॥ 
ॐ हं तीर्ैतलभिरे नमः अर्व । 
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उत्तम तीथे पर्याय करि, आत्प तत्को जान । 

सो तुम सत्यारथ कहो, युनिजन उत्तम मान ॥ ३४९॥ 
ॐ हीं परमाथेगमवे नमः अधे । 

भन्यनिके श्रवणनि सुखद, तुम वाणी सुख देन । 

मै चन्दर हं भावसो, धमे तायो एन ॥ ३५० ॥ 
ॐ ही भव्येकशभ्रवणगिरे नमः अधं.। 

संशय विभ्रम मोहको, नाञ्च करे मिल । 

सत्य वचन परमाण तुम, छेदत मिथ्या श्चूल ॥ २५१ ॥ 
ॐ हीं सदगवे नमः अधे. । 

तुम वाणीमें प्रग है, सथ सामान्य विशेष । 

नानाविध सुन तर्के, सशय रहै न शेष ॥ २५२ ॥ 
ॐ ही चित्रगवे नमः अर्व । 

परम कटै उतकृषटको, अथं होय गम्भीर । 

सो तुम बाणीमें खरे, वन्दत भवदधि तीर ॥ ३५२ ॥ 
ॐ द्धी पराथेगवे नमः अर्घं | 

मोह क्षोभ परशषंत हो, तुम बाणी उर धार । 

भविजनको सन्तुष्ट कर, भव आताप निवार ॥ ३५४ ॥ 
ॐ हीं प्रज्ञांतगवे नमः अधै। 

बारह सभासु प्रश्न कर, समाधान करतार । 

मिथ्यामति विध्व करि, बन्द मनमें धार ॥ ३५५ ॥ 
ॐ हीं प्राक्निकमिरे नमः अवे । 

महापुरुष महादेव हो, सुरनरं पूजन. योग । 
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बाणी सुन िथ्यात तज पाव शरिवसुख मोग ॥ ३५६ ॥ 
ॐ द्रीं याज्यश्चुते नमः अ्॑। 

रिवमग उपदेशक सुश्रत, मनमें अथै दिचिार | 

साक्षात्‌ उपदेश्च तुम, तारे भविजनं पार ॥ ३५७ ॥ 
ॐ हं श्वेते नमः अर्घ । ॥ 

त॒म समान तिह लोकम, नहीं अथै पका । 

भविजन सम्बोधे सदा, मिथ्यामतिको नाश्च ॥ ३५८ ॥ 
ॐ ही सहटाश्चुते नमः अपरे । 

जो निज आलस-कव्याणमे, वरते सो उपदेश । 

धम नाम्‌ तित जानियो, बन्द चरण हेच ॥ २५९ ॥ 
ॐ हीं धमते नमः अ । 

जिन श।सनकरे अधिपती, शिव मारग वतलाय । 

चा भविजन सन्तुष्ट करि, बन्दूं तिनके पांय ॥ ३६० ॥ 
ॐ द्री श्ुतफतये नमः अध । 

धारण हा उपदैश्के, केथलज्ञान सयुक्त । 

शिषमाग्ग दिखलात हो, तुमको चन्दन युक्त ॥२६१॥ 
ॐ हीं श्ुतधृताय नमः अवै। 

जमो ह्य तैसो कहो, परम्पगाय सु रीत । 

स॒र्यारथ उपदेशषते, धमे मागेकी रीत ॥ ३६२ ॥ 
ॐ हीं ध्रुवश्चुतये नमः अधर । 

बोक्षमार्मको दैखियो, ओरनका दिखलाय । 

तुम सम हितकारक नहीं, वन्दं हं पिनि पाय ॥३६३॥ 
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ॐ ह्रीं निर्वाणमायोपदेरकाय नमः अ । 

खगै मोक्ष मारग कहो, यति श्रादकको धमं । 

तुमको न्दत सुख पहा, रै ब्रह्मद ए ॥ ३६४ ॥ 
ॐ हीं यतिश्रावकमागेदेशकाय नमः अध । 

तख अतखघु जानियो, तुम मब दी एरतक्ष । 

निज आतम सन्तुष्ट हो, देखो रक्ष अर्ष ॥ ३६५ ॥ 
ॐ हीं स्ममागेददो नमः अध । 

सार त वणन कियो, अथथाथं भत नाक्च । 

स्वपर परकाशन हो महा, चन्द तिनरो दास ॥ २६६ ॥ 
ॐ दी सारततययथार्थाय नमः अर्ष । 

आप्‌ तीथे ओरन प्रती, सवं तीथ करतार । 

उत्तम शिवपुर पहुचना, यदी विशेषण खार ॥ २६७ ॥ 
ॐ हीं तीयैपरमतीद्ताय नसः अ । 

दृष्टा लोकालोके, रेखा हस्त समान । 

युगपत सक्र देखिये, कियो मर तमं हन ॥ ३६८ ॥ 
ॐ हीं दृष्टाय नमः अपे । 

अनवागीके रसिक हो, तारो रति दिन रेन । 

भोग उपभोग करो सद, अन्दत है सुखचेन ॥ ३६९॥ 
ॐ हीं यग्भीश्वगाथ नमः अध । 

जो सैपार-मयुद्रसे, पार करद सो धमे । 

तुम उपदेश्या धमैदू, नभत ्ि भव मर्भे ३७० ॥ 
ॐ हीं धर्मशासनाय नमः अ । 
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धम रूप उपदेश्च है, भवि जीवन दितकार । 

मै बन्दुं तिनको सदा, करौ भवाणव पार ॥ ३७१ ॥ 
ॐ हीं धमदेशकाय नमः अध | 
सब विद्यके ईश हो, पूरन ज्ञान सु जानः। 

तिनको चन्द भावस, पाठ ज्ञान महान ॥ ३७२ ॥ 
ॐ हीं वागीश्वराय नमः अरर | 

सुमति नार भरतार हो, कुमति सोत विडार । 

मे पू दं भावष, पाड सुमती सार ।॥ ३७३ ॥ 
ॐ द्री अनाथाय नमः अधे | 

धमै अथे अर मोक्षके, हो दाता ममवान , 

मँ नित प्रति पान परं, देहो परम कस्याण.।। ३७४ ॥ 
ॐ ह त्रिभङ्गीश्चाय नमः अर | 

गिरा कै जिन वचनको, तिका अन्त सु धरं । 

मोक्ष करे भविजननको, नशि मिथ्या भम ॥ ३७५ ॥ 
ॐ ही मिरांपतये नमः. अर्व । 

जाकी सीमा मोक्ष दै, पूरण सुख स्थान । 

शरणागत्तको सिद्ध है, नमं सिद्ध धरि ध्यान ॥ २७६ ॥ 
ॐ» ही सिद्धाङ्गाय नमः अधे] 

नय प्रमाण सो सिद्ध है, तुम बाणीं रि सार । 

मिथ्या तिमिर निवारक, केरे भग्य जन पार ॥ २७७ ॥ 
ॐ दीं सिद्धवा्याय नमः अघे | 

गिज पुरुषारथ साधके, सिद्ध भये सुखकर । 
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मन वच तन करि मैं नमू, करो जगते पार ॥ २७८ ॥ 
ॐ हीं सिद्धाय नमे; अर) 

सिद्ध करे निज अथेको, तुम शासने हितकर । 

भविजन साने सरद दै, केरे कंमै रजे छार ॥ ३७९ ॥ 
ॐ दीं तिद्वक्षासनाय नमः अर्घ । 


तीन रोक्में सिद्ध रै, तुम प्रसिद्ध सिद्धान्त 

अनेकान्त परकाक्च कर, नै मिथ्या ध्वांतं ॥ ३८० ॥ 
ॐ ही जमतप्रसिद्धसिद्धान्ताय नम! अधे , 

ॐकार यहं संत्रहै, तीन रोके परसिद्ध । 

तुम साधक कहलात हो, जपत मिरे नवनिद्ध ॥ ३८१॥ 
ॐ हीं सिद्धमेत्राय नमः अर्धं । 

सिद्ध यज्ञको कदत है, संशयं विभ्रम नाक्च | 

मोक्षमागेमे ठे धरै, निजानन्द॒परकास ॥ ३८२ ॥ 
ॐ द्रीं सिद्धवाचिने नमः अर्घं । 

मोदरूप मरसो दुरी, बाणी कदी पितर । 

भव्य खच्छता धारिके, ठै मोक्षपद्‌ तत्र ॥ ३८३ 1. 
ॐ ही श्युचिवाचिने नमः अधे । 

कणे विषयमे होत ही, करे आतप कल्याण । 

तुम वाणी शुचिता धरै, न्म सन्त धरि ध्यान ।॥ ३८४ ॥ 
ॐ हीं श्चुचिश्रधसे नमः अघ ॥ 

वचन अगोचर पद धरी, कहते पंडितं रोम । 

तुम महिमा तुमहीं विये, सदा बन्दने योग्य ॥ ३८५ ॥' 
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ठ दी निरक्ता्यर नमः अद) 

नुग्नर मानं जान मर, तुए शशका लिः धरार । 

पानां नंप्र मिधान रि, पि ण्वः रमार ॥ ३ 
ॐ 2 तैक्रद्रन समः अपर! 

जाकर निधय करी्िए, ठ्मनु प्रमे अर 1 

सा नुमे परगट भया, न्वाय्यास्‌ सनि धार २८७ ॥ 
ॐ ही स्यायधासद्धेते नमः अरय | 

गुण अनर्म पृथपि यत, रर अनन्नानन्न 1 

युगफनि तान्‌! शष्ठ यून) घमो मदा नर्य ॥ ३८८ ॥ 
ॐ द्र महास्येष्मय नमः व) 

तुदपटधरवि ना महानुम गृण गर चाय । 

शिदन्दमीक नाया, पन्न निनक पय ॥ ३८९ 
3 ही नहानेदाय नमः अब । 

तुम मम करकः जगन्म, ओग न दृजा छोय । 

गणधन्से शुनक्रार भी, अवक्रे माव ॥ ३९० ॥ 
ॐ ध कर्य्राय नमः भष । 

ह्नि कता पट्‌ कायक्रे, महा ३ नुम य्न) 

तमक प्रसं भापमा, माश्च फतामृष टन ॥३९१॥ 
ॐ हीं मटे्टाय नमः अय ॥ 

माघ दान दातार य, तुम मम कौन महान। 

तीन लाक्त तुमं अने, मने आनन्द ठान ॥ ३९२ ॥ 
ॐ ही महानदानायय नमः अध । 


६५५ 
ए १, 
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` द्वादश्शांग श्रुतकों स्वै, गणधरसे कविराज । 

ठम आज्ञा शिर धारके, नम्रं निजातम काज ॥ ३९३ ॥ 
ॐ हीं कवीश्वराय नमः अघे । 

देव महा ध्वनि करत हँ, तुमः सन्युख धर भाव । 

केवरु अतिशय कहत है, सै पूज युत चाव ॥ ३९४ ॥ 
ॐ हीं दुदुभीश्वराय नमः अधे 1, 

इन्द्रादिक नित पूजते, भक्ति परि शिर नाय। 

तरिशुवन नाथ कात हो, हम पूजत नित पांय ॥२३९५॥ 
ॐ द्रीं व्िुबननाथाय नमः अर्धं । 

गणी सुनीश्च फएणिक्षपति, कत्येन्द्रक नाथ । 

अहमिन्द्रनके नाथ हो, तुमहि नमू धरि माय ॥ 
ॐ हीं महानाथाय नमः अधं । 

भिन्न भिन्न देसू्यो सकर, रोकांलोकं अनन्त । 

तुम सम दृष्टि न ओरकी) तुम नभे नित सन्त ॥ ३९६ ॥ 
ॐ हीं परद्रश्टाय नमः अधे] 

` पति जगके भरतारं ही, मुनिमणमें पधान । 

तुमको पूजे भावस, होत सदा ' कस्याण ॥ २९७ ॥ 
ॐ दीं जगतपतये नमः अघे ! 

भ्रविकर था ञुनिराज हो, तुम आज्ञा चिर धार । 

यरते धमे पुरुपाथमे, पूजत हं सुखकार ॥ ३९८ ।४ 
ॐ हीं खाभिने नमः अध । 

धम काथेकरता सही, हो जह्या परमे । 


42. ] धी निद्धुभक्नः विधान । 
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मािक टा ति लोकके, पूजनी मनर ॥ ३९९ ॥ 
ॐ ही कव नमः अय । 

तीन सकफे नाय हा, छरणागत प्रतिपान । 

च सयक अधिषनती, पूर्चदं नम मान ॥ ४०० ॥ 
2 म्र नमः अ) 

तुम यम अर पिमः नदी, धो चतुष्ट अनन । 

पान को उदार आ, दान कटार मन्त ॥ ४०? 
अद्म विभ नमः अ) 

जाम प्रियनन दा कभी) ठसी शष्ठ सिमत) 

पाट निन पुर्या करि, पूजत शुम कर्तृत ॥ ४०२ ॥ 
ॐ दी धमय नमः अ । 

तुम सम्‌ द्क्तिन ओरकी, भिवरत्मीका पाय । 

भागं मुय स्वाधीन कर, धनदं तिनके पाय + ४०३ ॥ 
ॐ दी हयशय नमः अर | 

तुमसे अधिक्र न आर ्ै, पुस्पाग्य कु पाह। 

हा अधीश मनर जगते, बन्दर तिनके फंड ॥ ४०९ ॥ 
ॐ ई अधीय्वराप नम अपर । 

अग्रश्वर चउ संघकरे, दिवनाय्रक शिवि मार । 

पूजत टं नित भावरवा, पीवा दो कर जोर ॥ ४०५ ॥ 
= श्री धधीक्चाय नमः अर्प 

सहज सुभाष प्रयत्न विन, सीन कोक आीक्च। 

धद सुभव बिगजते, यन्द एद धर दीष ॥ ४०६ ॥ 


श्री सिद्धचक्र विधान | {२७९१ 


ॐ हीं अधीश्चराय नमः अथै 

छायक सुमति सुहावन, दीजभृत्त तिस जाम] 

तुमसे शिवमारग चसे, ओँ चन्द धरि ध्यान ॥ ४०७॥ 
ॐ दी अधिष्ठाय चमः अध | 

स्यं अद्ध श्िषनाथ हो, धमे तीथं कर्तार । 

तुम्‌ सम सुमति न को धरे, भे बन्द निरघार ॥ ४०८ ॥ 
ॐ दरी इशनयाय नमः अरं । 

पूरण शक्ति सुभाव धर, पूरण कह प्रकार | 

पूरण पद पायो प्रभु, पूजत पाए विनाश ॥ ४०९ ॥ 
ॐ हीं श्लानाय नमः अर्ध | 

तुमसे अधिकं न ओर है, त्रिुबन $ काय । 

तीन रोक अतियन्त सुख, पायो चन्दर ताय ॥ ४१०॥ 

ॐ हीं अधिपतये नमः अ । 


तीन लोक पूजत चरण, श्वर तुमको जान । 

मै पूजो हों भावसा, सचसे रटे महान ॥ ४११ ॥ 
ॐ दरीं शलाय नमः अर्ष । 

घूरज सम परकाश्च कर, मिथ्या तम एरहार | 

भविजन कमर प्रबोधको, पायो मिज दितकार ॥ ४१२ ॥ 
ॐ द्री ्ञानाय नमः अ | 

क्रीडा करि शिवमगेमे, पाय प्रस पद्‌ यप | 

आनना मेग नहो कमी) दद नशे पाप॥ ४१३ ॥ 

ॐ ही इन्द्राय नमः अधे । 


२५२ | ग्म सिद्धयशर प्रिचान) 


उत्तमदा तिर्‌ टोक्र्ने, सरके हो परिर्नान। 

ठर्णागन प्रनिपार टा, पतरं आतम पाज ॥४१४॥ 
ॐ ह द्वितीयमाधाय नमः उ) 

अधिक भिक रो धनी, मव मुमी क्िथार। 

मुग्नर तुन पका छ, पूजन मुस्र ॥ ४१५ ॥ 
ॐ दय अधिनते नमः अव्‌) 

तीन दोक कल्याणक, धी पराम चित नाव। 

सव दननके देय हा, महदव सुदाय ॥ ४१६ ॥ 
ॐ मी महस्य ममः अय) 

मरा शय मदागत ता, महा प्रताप धमम्‌ । 

महा मीच पूत चग्ण, मय उने धग्ण महाम ॥ ४१४१ 
ॐ । मलाव नम भ्न) 

पम कटो उनका, धम तीय कताय । 

परमनर ये सवे, अन्दं तिनके फंय॥ ४१८ ॥ 
भङ्गी फमटनगय नमः अव) 

नुम ममान करौः नही, जग दद्र जमनाध। 

महा व्रिभय एव्वयना. ध्रम्‌ नम्रं निज माथ ॥ ४१९ ॥ 
ॐ हं विभवमदरे्ाव नमः अव । 

चार प्रकाग्नमे चदा, दैव तुरं धिर नाय। 

सवं दवनमे प्रष्टा, नमु युगल तुम शंय ।॥ ४२० ॥ 
ॐ एरी अधिदेवाय नमः अय । 


श्री सिद्धचक्र विधान | [ २७३ 
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तुम समान नर्हि देष अरु, तुम॒देवनके दैव | 

यो महान प्रदी धरौ, हुम पूजत है एव ॥ ४२१ ॥ 
ॐ हीं षहादेवाय नमः अधे ! 

शिवभारग तुमने मही, देव पूजने याम । 

तुम गुण है सहचफणी, ओर कुदे अयोग ॥ ४२२ \ 

द्रीं देवाय नमः अघे । 

तीन रक्‌ पूजत चर्ण, तुमं आज्ञा शिरि धर | 

त्रिुवन ज्वर ह मही मै पूजं निर्धार ॥ ४२३ ॥ 
ॐ हीं सुवनेदवराय नमः अधे 

विच्चपती तुमका न्मे, निज कल्याण विचार । 

सव षिष्वके तुम पती, मे पूज उर धार) ४२४ ॥ 
ॐ दीं विच्वेत्ाय नमः अष । 

जगत्‌ जीव कल्याण कर, रोकालोक अनन्द । 

षटूकायक्त आह्लादकरः, जिम्‌ ङमौदनी चन्द ॥ ४२८५ ॥ 
ॐ दीं विस्वभूतेक्ञाय नमः अप्र 

इन्द्रादिक जे विच्यपति, तुमको पूजत आन । 

याति तम विष्वे् हो, सांच नतर धर ध्यान ॥ ४२६ ॥ 
ॐ द्री विशवेज्ञाय नमः अर्ध | 

विश्व बन्ध द्द ताडइकै, विश्व शिखर उदहराय । 

चरण्‌ कपल तल जगतके) यू ख्व पूजत पाय ॥ ४२७ ॥ 
ॐ दही विश्वेश्वराय नमः अर्ध | 

रिव मारगकी रीति तुम; चरतायो शुम योम | 

तिं कार तिहु रोके, ओर नीति अयोग ॥ ४२८ ॥ 
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सब विभूति जग जीतिकै, पायो सुख सरवैग ॥ ४३६ ॥ 
ॐ ही जमतप्रसवे नमः अर । 


सुनि मन करण एरित्र हो, सथ बिभावको चाष | 

तुमको अजुर जोरकर, नम्र होत अघ नाश ॥ ४२७ ॥ 
ॐ द्री पवित्राय नमः अर्ष | 

मोक्ष स्य परधान दहो, जज्ञान परवीन । 

थ रहिद शिष-सुख महित, नमे स॑त आधीन ॥ ४३८ ॥ 
ॐ हीं पराक्रमाय नमः अवै । 

जामे जन्म मरण नही, लोकोत्तर फियो चास । 

अचरु सुथिर राजे सद, निजानन्द्‌ परकाश्च ॥ ४३९ ॥ 
ॐ दवीं परत्राय नमः अर्ध । 

मोहादिक रिपु जीतिके, विजयवन्त कलाय । 

जत्र नाम्‌ परसिद्ध है, बन्दर तिनके पाय ॥ ४४० ॥ 
ॐ हीं जेत्राय नम अर्घ) 

पक्षक हो पट काके, कम श्छ ॒क्षयकार । 

विजय लक्ष्मी नाथ दो, मै पज्‌ सुखकार ॥ ४६४१ ॥ 
ॐ हीं जिष्णवे नमः अं । 

रता हो विधि केकरे, हरता पाप चिशेव । 

पुन्य पापसु विभाग कर, भ्रम नहीं राखो रश्च ॥४४२॥ 
ॐ द्री कतरे नमः अर्ध॑। 

स्रानन्द ज्ञान षिना्र धिन, अचरु सुथिर रहै गज। 

अषिनाक्षी अविकार हो, भन्द्रं निज हित काज +\४४३॥ 
ॐ हीं अनीश्वराय नमः अप | 


श्री सिद्धचक्र किधान । [ २७७ 
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पूजत हैँ हम पक्तिं, जयवन्तो जगदीक्च ॥ ४५१ ॥ 
ॐ द्री विश्वजिते नमः अ | 

इनद्रादिक जिनको नसे, ते तुम शीश्च नवाय । ए 

विश्वजीत तुम नाम है, लरणागत सुखदाय । ४५५२ ॥./ 
ॐ हीं विश्वजिखराय नमः अधे । 0 


तीन लोककी लक्ष्मी, तुम चरणणाब्ुज डोर । ~, ~ 

यातं स्र जग जीतिके, राजत हो हिर मौर ॥ ४णययुौ _ 
ॐ हीं जगजेत्रे नम॒ अपे। 

तीन रोक कल्याण कर, कमेदाञ्का जीत्‌ । 

मव्यन भ्रति आमद कर, मेटत तिनकी सीति ॥४५४॥ 
ॐ हीं जगजिष्णवे नमः अप्रं । 

जग जीवनको अन्ध कर, फेलो मिथ्या घ्रार । 

धर्मसार्म प्रगटाय कर, पटचायो शिवि ठेर ॥ ४५५ ॥ 
ॐ हीं जालतत्राय नमः अधे | 

मोहादिक जिन जीतियो, सोई जमर नाम । 

सो तुम पद्‌ पायो महा, तुम पद करु प्रणामं ।।४+६॥ 
ॐ हीं जगजयाय नमः अधे । 

जो तुम धमै न प्रगट करि, जिय आर्न॑द्‌ न हायं । 

अग्र भये कटथांण्‌ कर, तुम पद्‌ प्रणमरं सोय ॥ ४५७ ॥ 
ॐ हं अग्रणये नमः अरं । 

रक्षा करि ष्ट कायकी, विषय कषाय न लेश । 

त्रासन हरो जमराजक्रो, जयवन्तो गुण रेष ॥ ४५८ ॥ 


२७८ ] श्री सिद्धचक्र विधान । 


ॐ हीं दृयामूतेये नमः अर्षं 1 

सत्य असत्य ठखन करै, सो नेत्र कंहाय । 

पदर नेत्र ननैत्रहो, साच नेत्र सुखाय ॥ ४५९ ॥ 
ॐ हीं दिव्यनेत्राय नमः अ । 

सुरनर एनि अज्ञानते, जिं निज कल्याण ` 

ईर हो सव जगतके, आनद संपति खान ॥ ४६० ॥ 
ॐ हीं अधीञ्चराय नमः अर्घं । 

धम्मभिस मनोक्तके, मूल नाञ्च कर दीन । 


सत्य मागे बतला्यो, कियो मव्य सुख रीन ५४६१॥ 
ॐ ही धम्मैनायकाय नमः अरे । 


ऋद्धिनमे परसिद्ध है, केवर ऋद्धि महान । 

सो तुम पायो सहज ही, योभीशवर मुमि मान ॥४६२॥ 
ॐ हीं ऋट्धीस्राय ममः अधे । 

जो प्राणी सारम, तिन सवके हितकर । 

आनेदसों सवर नमत है. पावे मवदधि पार ॥ ४६३ ॥ 
-ॐ हीं भूतनाथाय नमः अघे | 

प्राणिनके भरतार हो, दुख टारन सुखकार । 

तुभ आश्रय करि जीव सव, आनद रुटै अपार ॥४६४॥ 
ॐ हीं मुतमेत्रै नमः अघ । 

सत्य धर्मके माग हो, ज्ञान मात्र निररै् । 

तुम दी आश्रय पायके, रदै न अंघको अश्च ॥ ४६५ ॥ 
ॐ हीं जगतपतये नमः अर्ष । 


श्री सिद्धचक्र चिषान । [ २७९ 
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अतुल वीर्य खशक्ति हो, जीते कम जगर । 

ठम सम षर नहीं ओर है, हो असहाय अवाः ॥४६६॥ 
ॐ हीं याजसे नमः अर्घ । 

धमे सूतिं धरमातमा, धमै तीथं बरताय ' 

स्वै सुभाव सो धमे है, पायो सहज उपाय ॥ ४६७ ॥ 
ॐ हीं इषाय नमः अधे । 

हिंसाको वजत करं, जे अपराध महान । 

परिग्रह अर आरंमके, त्यागी श्री मगवान । ४६८ ॥ 
ॐ दीं परिग्रहत्यासीजिनाय नमः अचे । 

सवै सिद्ध तुम सुखभ कर, पाया स्ववं उपाय । 

साच हो व करणका, जगम मंत्र कराय ।॥ ४६९ ॥ 
ॐ? हीं मेन्रकरतं ममः अध 1 

जिते कट श्म चि है, दीप अतोष सरूप । 

लुभ रक्षण सोहत अति, सहजे तुम शिवभूष ॥ ४७०॥ 
ॐ ही श्चुमलक्षुणाय नसः अप॑ । 

लोक धिप तुम मागेको, मानत है ञुधवन्त ' 

तफ हेतु करणा लिये, यत्ते माने सन्त \ ५५८१ ॥ 
ॐ हीं लोकाध्यक्षाय नमः अर्धं। 

काहूके वरम नही, काह नमत न सीर । 

कृटिन रीति धर प्रम, नमं सदा जगदीश्च ॥ ४७२ ॥ 
ॐ दीं अह दुराघ्र्टाय नमः अघे | 

दानिके प्रतिपारु कर, शग्णगति हितकार । 
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मवि दुखियनको पोद?, दियो अस पद सार ॥४७३॥ 
ॐ हीं भृत्यबन्धवे नसः अधे 

निगकरण करि कर्मको, सरल सिद्ध गति धार 

शिव थरु जाय सुवास कहि, धर्म द्रव्य सहकार ॥४७४॥ 
ॐ हीं निस्तपस््राय नमः अर्घं | 

मुनि ध्यावे पकं सुपद्‌, निकट मव्य धरि ध्यान । 

दाव निज कस्याण्‌ नित, ध्यान योग तुम सान ॥४७५॥ 
ॐ ही प्रमध्येयजिनाय नमः अघ । 

र्कं हो जगके सदा, धमे दान दातार) 

पोषित हो सव्र जीके, जन्दं माव रुगार ॥ ४७६ ॥ 
ॐ हीं जगतापहगय नमः अर्भ । 

मह प्रचण्ड बली जयो, अतुरु बीयै भगवान । 

शीघ्र गमन करि शिवि गये, नमू हेत कल्याण ॥ ४७७ 
ॐ ही अनिजवाय नमः अथ । 

तीन लाक शिर मोर मघ्‌, पूजत हैँ हरपाय । 

परमेरषर हो जमतकरे, वदत ह निव एाय ॥ ४७८ ॥ 
ॐ हीं त्रिजमत्पस्मेत्यशय नमः अ । 

लोकशिष्वरपर अचर नित, गजत हं तिदह काल । 

यर्गोत्तम आमन लियो, नोक्र शिरोमणि भाल ॥४७९॥ 
ॐ हू विञ्वामने नमः अप | 

विखमभति प्राणीनके, रैर्वर हैँ मगवान । 

सवके शिर पग धरै, स्वं आन तिन मान ॥ ४८०॥ 
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ॐ ही पि्वभूतेक्ाय नमः अघे । 

मोक्ष सैपदा होत ही, मित अध्य रेश्वये । 

कोन मट्‌ कोडी रुहे, स्थातम धन वयै ॥ ४८१ ॥ 
ॐ हीं विभवाय नमः अधं , 

त्रिुबन §वर हो तुम्हीं, ओर जीव है रक । 

तुम तज चाहै ओशको, रेमो को वृध बक ॥ ४८२ ॥ 
ॐ हीं तरिथुबनेश्वराय नमः अर्धं । 

उत्तरोत्तर तिहु रोके, दृरभ कच्धि काय्‌ । 

तुम पदं दुरम कटिन है, महा भागसो पाय ॥ ४८३ ॥ 
ॐ दवं त्रिजगदुरेभाय नमः अरघ । 

बदवारी परणामसे, अभ्युदय पूरण पाय। 

महे अनन्त षिशयुद्धता, भये शि्चुद्ध अथाय ॥ ४८४ ॥ 
ॐ दीं अभ्युदयाय नमः अध । 

तीन रोक मगल करन, दुखहारण सुखकार । 

हमको भगल यो महा, पूजो बारम्बार ॥ ४८५ ॥ 
ॐ हँ त्रिजगन्मङ्गलोदयाय नसः अभर । 

आप . धके सामने, ओर ध्म लु जाय । 

धम्‌ चक्र आयुध धरे, श नाद तवे एय ॥ ४८६ ॥ 
ॐ द्री धमेचक्रायुधाय नमः अवे ! 

सत्य शक्त तुम ही सही, मस्य पराक्रम जोर । 

है प्रसिद्ध इस जगत, कमे श॒ श्िरमोर ॥ ४८७ ॥ 
ॐ ह्रीं सथो जाताय नमः अधे | 
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मेगरमय मगर करण, तीन रोक विख्यात । 

सुमरण ध्यान करत ही, सकर पाप नश्च जात ॥ ४८८ ॥ 
ॐ हीं व्रिलाकमेगलाय नमः अवे । 

दिव्य भाव दूऊ वेद विन, स्वातमरति सुख मान) 

पर आङिगन रतिकरण, निरडक्षक भगवान ॥ ४८९ ॥ 
ॐ हीं अवेदाय नमः अर्थं । 

घाति रहित स्वपर दया, निजनन्द रसलीन । 

सुखसों अवगाहन केर, सन्त चरण आधीन ॥ ७९० ॥: 
ॐ हीं प्रतिघाताय नमः अघे । 

निजानन्द खैदेशमे, खंड संड नहीं होय । 

पूरण अविनाशी सुखी, पूजत ह भ्रम खोय ॥ ४९१ ॥. 
ॐ हीं अखे्ाय नमः अधे | 

सिद्ध समान सु श्चभ नदी, ओर नाम विख्यात । 

कृभून जगम जनप फिर, सोई इट कटरात ॥ ४९२ ॥' 
ॐ हीं द्रदीयश्चे नमः अघे , 

जत्म॒मरणके कष्टसे, सवै लोक मयवन्त ' 

ताको नाक्ञ अभय करण, तुर्हैँ नम जिय सन्त ॥ ४९२ ॥ 
ॐ हीं अभ्य॑कराय नमः अवे | 

ज्ञानानन्द्‌ स्व रक्षमी, भोगत हो निस्खेद । 

महा भोग याते मये, र साधीन अरषेद ॥ ४९४ ॥, 
ॐ ही महाभोगाय नमः अधे । 

असाधारण असमान हो, सर्वोत्तिम उतद्कषट ' 
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परसों भिन्न असिन्न हो, पयो पद्‌ अकरिष्ट ॥ ४९५ ॥ 
ॐ हीं निरुपपदुखस्स्याय नमः अर । 

दश्च रक्षण श्युम धमेके, राज सम्पदा मोम । 

नायक हो जिन धमेके, पूज नमे तिहु योग ॥ ४९६ ॥ 
ॐ हीं धर्मसाग्राज्यनायक्ायं नमः अर्घं 


अधिपति सामि स्वमाष मिज, एर कृत भाष विडार। 

तिद बेद्‌ रति मान बिन, पूरण सुखकर ॥ ४९७ ॥ 
ॐ हीं निरवेद्रदृताय नमः अघ । 

यथायोग्य पद्‌ पायो, यथायोग्य संपूण । 

नमं त्रियोग सेभारिके, करू पाप भल चृणे ॥ ४९८ ॥ 
ॐ हं सैपृणयोभिने नमः अर्ध , 

संस्‌ ईद्रिय मन रोके, आरोहण तिस भाव । 

श्रेणि उच्च चाषे, तत्पर अन्त सु पाव ॥ ४९९ ॥ 
ॐ हीं समारोहणतत्पराय नमः अप । 

एकाश्रय निज धर्मे, परसो भिन्ने सदीव । 

सहज सभाव विराजते, सिद्धराज सब जीव ॥ ५०० ॥ 
ॐ हीं सामाथिकाय नमः अव। 

राग द्वेष विन सदन ही, राजत शुद्ध समाव । 

मन धिकरप नहीं मावरमे, पूजत हों धरि चाव ॥ ५०१ ॥. 
ॐ दी सामायथिकरिने नम्रः अधे । 
निजानन्द्‌ सै रक्षी, भोगत्त ग्लानि न होय । 

अतुरु वीये प्रभावे, परमादी नदीं शेय ॥ ५०२ ॥ 
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ॐ हीं निष्प्रमादाय नमः अर्ष । 

है अनादि गतान करि, कमी भयो नदी आदि । 

नित्य शिषाङय पूणता, क्ट जगत अघ वादि ॥ ५०२ ॥ 
ॐ हीं अङृताय नमः अर्घं । 

पर पदाथ नहीं इक है, सपद ठवलीन । 

पिच्च हरण ममर करण, तुम्‌ पद मस्तक दीन ॥ ५०४ ॥ 
ॐ दरीं परममाव्राय नमः अप्‌ । 

नित्य शोच मैतोष मय, पर॒ पदाधमों रोक । 

निश्वय सम्यक्‌ भावे सथ, है प्रधान चं धोक ॥ ५०५ ॥ 
ॐ हीं प्रधानाय नमः अपै। 

ज्ञान ज्योति स्वै धरद हो, निश्चर्‌ एम सु ठाम । 

लोकालोक परकाशश कर; मेँ चन्द्रं सु धाम ॥ ५०६ ॥ 
ॐ द्वी स्वमास्षपरभासनाय नमः अघे | 

एक स्थान सु थिर मदा, निश्चय चारिति भूष। 

छद उपयोग प्रभाव्ते, करम खिपावन रूप ॥ ५०७ ॥ 
ॐ ही प्राणायामचरणाय नमः अच्‌ ` 

विषय स्वरादसा हट रहै, ह्री मन भिर होय । 

निज आतम ठवलीन हे, शद्ध कहे सोय ॥ ५०८ ॥ 
ॐ हीं चुद्धप्रतीहाराय नमः अधे | 

इल्द्री विषयन वशा रहै, सै आतम खलाय । 

ह्रां जिवेन्द्र स्वाधीन है, वन्दं तिनके पाय ॥ ५०९ ॥ 
-ॐः हीं जितेन्द्रियाय नमः अघं । 
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ध्यान धिपे सो धारणा, निज आतम थिर धार । 

ताके अधिपति हो महा, भये भवाणेव पार ॥ ५१० ॥ 
ॐ दीं धारणाधीश्चराय नमः अर्घे | 

रागादिक मल नारिके, ध्यान सु धै रहाय । 

अचल रूप गजे सदा, वन्दं मन उच काय ॥ ५११ ॥ 
ॐ हीं धमैध्याननिष्टाय नसः अघं । 

निजानन्दमें मगन है) पर पद्‌ गाम्‌ निवार । 

समष्टि राजत सदा, हमे करा मव पार ॥ ५१२ ॥ 
ॐ द्रीं समाधिराजाय नमः अध । 

वीतराग निषिकल्प है, ज्ञान उदय निरशचत । 

समरस भाव परम सुखी, नमत भिरे दुख अश्च । 
ॐ हीं स्फुरितसमरसीमव।य नमः अध | 

एकै हप विराजते, नथ विकस्य नदिं सेर । 

वचन अगोचर शुद्धता, पाप षिनाक्षो मोर ॥ ५१४ ॥ 
ॐ हीं एकीमप्रनयरूपाय नमः अघे । 

प्रम दिगम्बर युनि महा, समधी मुनिना ) 

ध्यै पाय परम पद, नर जोर जग हाथ ॥ ५१५ ॥ 
ॐ हीं निभरन्थनायाय नमः अधे । 

योग साधि योगी भये, तिनके इन्द्र महान । 

ध्यावत पावत परम पद्‌, पूजत निज कल्याण ॥५१६॥ 
ॐ हीं थोगीद्राय नमः अघे । 

शिव मारग सिद्धातके, षार भये युनि श्च । ` 
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तारण तरण जिहान हो, द्द नभर नित ीश ५१७॥ 
ॐ दीं ऋषये नमः अथै । 

निज खस्पको साधिकर, साधु भये जग माहि । 

निजपर हितकर गुण धरर, तीन लोक नमि ताहि ॥५१८॥ 
ॐ दीं साधवे नमः अवै | 

रागादिक रिपु जीतिके, भये यती ह्म नाम । 

धमे धुरंधर परम शुरु, जुगपद कर प्रणाम ॥ ५१९ ॥ 
ॐ हीं युगपते नमः अर्घ । 

पर संपति विशु हो, स्वै पद सुचि करि नेम । 

मुनि मन रंजन पद महा, तुम धारत हो एम ॥५२०॥ 
ॐ हीं सनये नमः अधे । 

महाश्रष्ठ युनिराज हो, सखै पद पायो सार। 

महा परम निर्ध हो, पूजत दहं मन धार ॥ ५२१ ॥ 
ॐ हीं महर्षिणे नमः अप । 

साघु भार दुर गमन है, ताहि उटावन हार । 

शिव-म॑दिर पहुचात हो, महाव सुखकार ॥५२२॥ 
ॐ हीं साधुधोरेयाय नः अर्घं | 

इन्द्र मन जितजे जती) तिनके हो वम नाथ । 

परम्परा भरजाद धर, देहु इमे निज साथ ॥ ५२३ ॥ 
ॐ द्री यतीनाथाय नमः अधे । 

चार सघ युनिराजके, ईर हो प्रधान । 

पर हितकर सामथ्यं हो, निज सम करि भगवान ॥५२४॥ 
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ॐ ही भुनीश्वराय नमः अधे । 

गणधरादि सेवक महा, तिन आह्ञा शिर धार । 

समित ज्ञान सु रुकषमी, पावत हँ निरधार ॥ ५२५ ॥ 
ॐ दीं महामुनये नमः अर्थं | 

महामुनी सवख हो, धमै मतिं स्वग । 

तिनको वन्दं माव युत, पाठं भँ धर्मग ॥ ५२६ ॥ 
ॐ हीं महामोनये नमः अरं । 

इष्टानिष्ट विभाव षिन, समदष्टी खध्यान्‌ | 

मगन रहै निज पद्‌ विप, ध्यान रूप मगतरान ॥ ५२७ ॥ 
ॐ हीं शृहाध्यानपतये नमः अघे । 

स्र सुभाव नही त्याग है, नहीं ग्रहण फर माहि । 

पाप कलाप न आपसे, प्रम शुद्ध नगर ताहि ॥ ५२८ ॥ 
ॐ दीं महाव्रतये नमः अधे । 

क्रोध प्रति विनाश्यके, धरे क्षमा निज भाव । 

समरम खादसु लहत है, बन्द शुद्ध खमाव ॥ ५२९ ॥ 
ॐ द्रीं महाक्षमाय नमः अधे । 

मोह सूप सन्ताप षिन, शीतर महा सरमा । 

पूरण सुख आङ्करे नही, चन्दर मन धर चापरे ॥ ५३० ॥ 
ॐ दी पहाश्चीतलाय नमः अर्धं । 

मन इन्द्रियके क्षोभ षिन, महां शांति सुखरूप । 

सैयद रमण स्वभाव नित, मेँ बन्द शितरभूप ॥ ५२१ ॥ 
ॐ हीं महाशंताय नमः अर्धं । 
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मन इन्दरिथको दमन कर, पायो ज्ञान अतोन्दर | 

स्वाभाविक स्वशक्ति कर, चन्द भये जितेनदर ॥ ५३२ ॥ 
ॐ द्रीं महोदयाय नमः अर्घ | 

पर पदार्ेको छेच तनि, व्यायै निज पद मारि। 

सच्छ स्वभाव विराजते, पूजत हं नित ताहि'॥ ५३३ ॥ 
ॐ हं निरपायं नमः अध । 

संशयादि च्छी नही सम्यक ज्ञान म्चार। 

सब पदाथ प्रत्यक्ष रख, महा तुष्ट सुखकार ॥ ५३४ ॥ 
उॐ5 ही निभ्रांताय नमः अधे | 

शांतिरूप निज शांति गुण, सो तुमहीमें पाय । 

निज मन शांति सुभाव धर, पूजत हं युग पाय ॥ ५३५ ॥ 
ॐ द्री प्रशचाताय नमः अवे | 

सनि भावक दरे धमके, तुम अधिपति शिघनाथ । 

भविजनको आनेद करि, तुम्हे नवा माथ ॥ ५३६ ॥ 
ॐ हीं धर्माच्यक्षाय नमः अपे 

दया नीति वरताहयो, सुखी किये जगजीव । 

कल्पित राग ग्रसत नही, जानत माग सदीव ॥ ५३७ ॥ 
ॐ द्रीं दयाध्वजाय नमः अधे | 

केवल ब्रह्म स्ररूप हो, अन्तर बाह्य अदेह । 

ज्ञान जोति घन नमत ह, मन वच तन धरि नेह ॥५३८॥ 
ॐ ही ब्रह्मयोनये नमः अपे । 


श्री सिद्धचक्र विधान 1 [ २८९ 


के, ८. च ऋ च 3 % ऋक, ऋ ऋ ‰ र क, ऋ क % रके ५ च णे, 


खय बुद्ध अविरुद्ध द, स्वथं क्ञान परकीश्च । 
स्मै परभाव दिखात हौ, दीपक सम प्रतिमाप्त ॥ ५३९ ॥ 
ॐ दी स्वयबुद्धाय नभः अर्घं 1 
रामादिक मर नाशियो, महापतित्र सुखाय । 
शुद्ध खभाव धै करै, सुरनर थुति न अघाय ॥ ५४० ॥ 
ॐ हीं पूतात्मने नमः अपे ¦ 
वीतराग शद्धानता, मेषूरणं वैराग | 
९ रहित शुभ गुण सहित. रं सदा पम राग ।५४१॥ 
ॐ द्री स्नातकाय नभः अघ । 
माया मद आदिक क, मये शुद्ध सुख खान ) 
निभल भाव थकी जजँ , होत पापकी हान ॥ ५४२ ॥ 
ॐ हीं अमदमाचाय नमः अधे । 
अतुरु षीय जा ज्ञानमे, छं ममान परकाक ! 
मोक्ष नाथ निज ध्म जत. स्वयं रये पिला ५४३ 
ॐ हीं परमेन्वयीय नमः अर्ष | 
मत्सर क्रोध न ईषा, परमं द्रषं घु भाय । 
सो तुम नाशो सहज ही, निदित दुखित विभाय ॥५४४॥ 
ॐ हीं वीतमटपराय नमः अपर | 
धरम भार सिर धारकर, समाधान प्ररकाज । 
तुम सम श्रेष्ट न धमे जरू, तारण तरण जिहाज ॥५४५५ 
ॐ हीं धर्वृषाय नमः अर । 
क्रोध कमं जडसै नसो, भयो क्षोभ प्रच दर । 
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महा श्राति खखरूप हो, पूजत अव सव चुर ॥ ५४६॥ 
ॐ हं अक्षौमाय नमः अवं | 

इ्टमिष्ट बादर चरी, विद्युत विध कर खण्ड । 

जिष्णु महा कल्याण कर) रिविमरग भाग प्रचण्ड ॥२४७ 
ॐ हीं महाविधिखण्डाय नमः अध॑ । 

अम्रतमय तुम जन्मदहे, लोक तुषटताकार । 

जन्पकरल्याणक इन्द्र कर, क्षीर नीर छर धार ॥ ५४८ ॥ 
ॐ द्री अभृतोद्धवाय नमः अर्ध । 

इन्द्र विष्य सुविपहरण, काम पिक्ञाच षिडार ! 

मूर्तीक शुम मंत्र हा, देव जज हित धार ॥ ५४९ ॥ 
ॐ हीं मंत्नमृतये नमः अव} 

सोम्य दिला परगट तनी, जाती वरिधी जीष। 

वैर छांड ममाते धर, सेवत चरण यदीव ॥ ५५० ॥ 
ञी कितरसोस्यभायाय नमः अर । 

पराधीन ट्री षिना, राग विरोध निवार । 

हा स्वाधीन न करणिषर, स्वयं पिद्ध सुखकार ॥ ५५१ ॥ 
ॐ हीं स्वतत्रताय नमः अच । 

ब्रह्मरय नहीं बाह्य तन, संग्र ज्ञान खर्प । 

स्वय प्रकाश पिास धर, राजत अमल अनूप ॥५५२॥ 
ॐ हीं ब्रह्मसम्भवाय नमः अर्घ । 

आनेदधार सु मगन है, सव त्रिकस्य दु टार । 

प्र आशित नहीं भाव है, पूज अनैद षार ॥ ५५२ ॥ 
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ॐ ही सहाप्रसन्नाय॒ न॒मः अध | 

परिपूरण गुण सीम है, सवं शक्ति भण्डार । 

तुमसे सुगुण न शेष है, जी न्‌ हीय सुखाः ॥५५४॥ 
ॐ हीं गुणांबुधये नमः अधं । 

ग्रहण स्यागको भाव तज, शुम शा अश्चुम अभेद । 

व्याधिकार ह स्तुम, तुर्मे नर॑निरखेद्‌ ॥ ५५५ ॥ 
ॐ द्रीं पुल्यपापनिरोधकाय नम्‌; अर्धं । 

रष्वम रूप अलष्ष है, गणध्र आदि अगम्य । 

आप युपर परमातमा, इन्द्रिय हार अंरम्य ॥ ५५६ ॥ 
ॐ ही अ्हमहाअगम्यघ्स्षरूपाय नमः अर्धं । 

अन्तगुण सरै आत्मरस, ताकौ एन करात्‌ । 

पर प्रवेश नहीं र॑च है, केवल मद्र सु जात ॥ ५५७ ॥. 
ॐ हीं सुगुप्ात्मने नमः अधे | 

सवैकारक सै कणेकर, खेप्द म्मे आधार । 

सिद्ध फियो सखे रम लियो, एजत हं हितकार ॥५५८॥ 
ॐ ही सिद्धातममे नमः अ । 

नित्य उ बिन अस्त हो, पूरण दति घ्न आप्‌ । 

ग्रहै न राह जास शशि, सो हो हर सन्ताप ॥ ५५९ ॥ 
ॐ हीं निस्यपुवाय नपर; अर 1 

खियो अपरत्र रामको, अचर भये सुधाम्‌ । 

पूज रवै जे भातरो, पूरण होर सब साम'॥ ५६० ॥ 
ॐ ह महोदकोय नमः अर्ध । 


२९२] श्री शिद्धचक्र विधान । 


2 

है प्रहत तिहुं लोके, तुम पु्याधे उपाय । 

पायो प्म मु घामका, पूजा तिनके पाय ॥ ५६१ ॥ 
ॐ हीं सहोपावाय नमः अर्म | 

गणघ्गदि जे जमतपति, तथा सुगनद्र सुरी ! 

तुमक। पूजन भक्तकरि, चरण धेर निज शीण ॥५६२॥ 
ॐ दी जमतपितामहाय ममः अघ । 

तुमहीसा भवि सुख लर, तुम विन दुख ही पाय । 

नेपरूप पहि तुमे, महानाम इमगाय ॥ ५६३ ॥ 
ॐ ही पहाकाग्णाय नमः अघर । 

महा मुगुणकी ग द्रा, राजत हा गुणसूप। 

लोक्कि गुण ओंरुण मही. सव दी ठे सरूप ।५६४॥ 
3 द्वी शुद्धगुणाय नमरः अघे । 

जन्म्‌ भरण आदिक सहा, क्क ताहि निरया । 

परम चली तुमक्ता नम. पाठः मवदधि पार ॥ ५६५ ॥ 
ॐ ही महाङ्कज्ननिवारणाग्र नसः अरं | 

गमादिक नदी भावै, द्रव्य देह नही धार। 

दोः परलिनता छांडके, स्वन्छ भयं निरधार ॥ ५६६॥ 
ॐ ही पहाश्चुचये नमः अर्व । 

आधि व्याधि नदी गेग है, नित प्रसन्न निज भाव 

आङूरुता पिन शांति सख, धारत सहज सु भाष ॥५६७॥ 
ॐ ही अरूजाय नमः अपरे | । 

यथाणग्य पद भिर षदा,-यथायाम्य निन रीन ¦ 
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अभिनाक्षी अविकार है, नम सन्त चिर दीनः ॥ ५६८ ॥ 
ॐ द्री सदायगाय नमः अर्ध | - 

स्वामूत रसको पान करि, मागत र निञ स्वाद्‌ । 

प्र निमित्त चारै नही, करे न तिनको याद ।। ५६९ + 
ॐ हीं सदासागाय नमः अधं | 

निर उपाधि निज धममे, मदा रद सुका । 

र्खत्रयकी मृरती, अनामा आगार ॥ ५७० ॥ 
ॐ हीं मदाध्रतये नमः अप | 

गगद्रप नहीं भूल है, हे मध्यस्थ खमाच | 

ञाता द्रष्टा जगत्करे, परमो नीं लगाव ।॥ ५७१ ॥ 
2 दीं परमोदामीनाय नमः अद । 

आदि अन्त धिन वहत है, परम धाम सिरधार्‌। 

भन्तर परतन एकर छिन, निज सुध परमाधार ॥५७२॥ 
ॐ द्री श्चाखते नमः अगे । 

मूल देह आरति रहै, दा नहि अन्य्‌ प्रकार । 

सत्याश्चन इम नाम हँ, पूं मन्ति कगार ॥ ५७२ ॥ 
ॐ द्री सत्याम नमः अपर 

परम्‌ शाति सुखमय सदा, क्षाम रहित तिस स्वामी ¦ 

तीन्‌ कार प्रति शांति क, तुम ण्ट करं प्रणाम ।।५७४।\ 
ॐ हीं शांतिनायक्ाय नमः अ । 

कार अर्नतानेत करि, खुल्या जीद जगमा ) 

आत्मज्ञान नदीं पाया, तुम णयौ है ताहि ॥ ५७५ ६ 
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ॐ हीं अंपूेविध्याये नम॑ः अर्घं । 
यथाख्यात चारितरको, जानो मानो भेदं । 
ओलन्चान कवर थंकी) पायो पद्‌ निरभेद ॥ ५७६ ॥ 
ॐ दीं योगन्ञायकाय नमः अपे ! 
धर्मरूप सर्वस्व हो, राजत शुद्धं स्वभाव । 
धभमूर्ति ठुभको नमू, पा मोक्ष उपाव ॥ ५७७ ॥ 
ॐ हीं धर्ममृ्तैये नमः अर्घं । 
स्वै आतप परदेश, अन्य मिप न होय । 
आकृति ई निज धमकी, निज विभावको खोय ॥५७८॥ 
ॐ दीं धमेदेहाय नमः अर्धं । 
स्वामी हो निज आत्मके, अन्य सहाय न पाय | 
सवयं सिद्ध परमातमा, हमपर होउ सदाय ॥ ५७९ ॥ 
ॐ द्री जष्चश्चाय नमः अघं | 
निन पुरुषारथ करि रिया, मोक्ष परम सुखकार । 
करना था मो करि चकै, तिष्ठो सुख आधार ॥५८०॥ 
ॐ द्वी कृतद्कत्याय नमः अं | 
असाधारण तुबर गुण धरत, इन्द्रादिक नदीं पाय | 
लोकोत्तम बहु मान्य हो, वेम्दं ह युम पाय 1 ५८१ ॥ 
ॐ हीं गुणात्मकाय नमः अघे । 
तुभ गुण परम श्रकाश्च कर, तीन रोकं विख्यात । 
सूयं समान प्रताप धर, निरावरण उघरात ॥ ५८२ ॥ 
ॐ दही निराबस्णुणप्रकाशषीय नमः अर्धं । 


श्री सिद्धचक्र विधान । [ २९५ 


६ ऋ च चिः कि भ चिः के भकः ऋ $ प कित शि ५. न्द भ, = ॐ = छ ` भ ५, रेकी } 


समय मात्र नहीं आदि ई, षहँ अनादि अनन्त। 

तम प्रवाह इस जगते, तुम्दै नमे नित सन्त ॥५८३॥ 
ॐ हीं निरनिमषाय नमः अपे ! 

योग द्वार्‌ धिन करम रज, चदे न मिज परदेश्च । 

ज्यों विन छिद्र न जल ग्रहे, नवका शुद्ध हमेश ॥५८४॥ 
ॐ हीं निगश्रवाय नमः अधं | 

परम ब्रह्म पद्‌ पाइया, पूरण ज्ञान प्रकाश्च। 

तीन लोकके जीव सब, पूजे चरण निवाप ॥ ५८५ ॥ 
ॐ ही महान्रह्मपतये नमः अर्घं । 

द्रऽ पर्या्थिक नय दोडः, साधत वस्तु स्वरूप। 

गुण अनन्त अवरोध कर, कहत सरूप अनुप ॥ ५८६ ॥ 
ॐ हीं सुतयाय नः अघे । 

धरये समान प्रकाश कर्‌, कम दुष्ट हन षर । 

शरण मही तुम चरणक्री, करं ज्ञान दुति पररि ॥ ५८७ ॥ 
ॐ हीं घ्रे नमः अर्धे । 

त॒म सम ओर न जयतमे, ससाग्थ तत्वज्ञ . 

सम्यर्ज्ञान प्रभाषते, हो यदोष मर्बज्ञ। ५८८ ॥ 
ॐ द्वी तत्यज्ञानाय नभः अघं | 

तीन राक हितकार हो, शरणामति ग्रतिषाल । 

भव्यनि मन आनन्द करि, बन्दर दीनदथाठ ॥ ५८९ | 
ॐ ह महाभित्राय नः अप , 

समता सुखम मगन है, गम दरेष ङ्क | 
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ताको ना्च सुखी भए, युग युग जयों जिने ॥ ५९० ॥ 
: ॐ द्वी माम्यम्‌घधारकजिनाय नमः अर | 

निरावरण निज ज्ञानम, सशय विभ्रम नाहि । 

सम्यज्ञान प्रकाशते, तस्तु प्रमाण दिखाय ॥ ५९१ ॥ 
2 द्री प्र्षीणव्रन्थाय नयः अ्। 

एक सूप परकश कर, दुविधि भार विनश्य । 

पर निमित्त लबलेश्च नही, न्दू ह्िनके पाय . ५९२ ॥ 
ॐ हीं निरद्न्दाय नमः अपर। 

सुनि षिकेप स्नातक कटै, परभातम परमेव । 

तुम ध्यावत निर्वाण ष्द्‌, पावै मण्कि हमर ॥ ५९३ ॥ 
ॐ द्धी फरमपैये नमः अर । 

पच प्रकार शरीर विन, दीप्र रूप निजरूप । ' 

सुर मुनि मन रमणीय ई, पूजत हं शिघभेप ॥ ५९५ ॥ 
ॐ ह्री अनसाय नपः अधं | 

दय प्रकार बन्धन रहित, बन्दूं मोक्ष मरूप ।, 

मविजिन बन्ध पिनाक्ञकर्‌, देहा साक्ष अनूप ॥ ५९५ ॥ 
ॐ द्री निर्वाणाय नमः अध । 

सुगुण गन्नकी गश्चके, आप्‌ महा भण्डार | 

अगम अथाह विराजते, बन्दर माव पिचार ॥ ५९६ ॥ 
ॐ हीं सामगाय नमः अघे । 

मुनिजन भ्यां भावयत, महा माकषफ्द माध । 

सिद्ध मये मँ नमत हं, चं मैट आराध्‌ ॥ ५९७ ॥ 
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ॐ द्री महासाधवे नमः अद्र । 

ज्ञान जोति प्रतिभासरमे, गमादिक मल नाहि ¦ 

विशद अनूपम लसत हो, दीप ज्योति शिव राह॥ ५९८ ॥ 
ॐ हीं षरिमलमावाय नमः अर्थं । 

द्रव्यभाव मल ना कर, शुद्ध निरञ्जन देव । 

निज आतममे सत हौ, आश्रय दिन स्वयमेत्र ॥ ५९९ ॥ 
ॐ दी शुद्धासने नमः अधे । 

द्ध अनन्त चतुष्ट गण, धरत तथा क्िवनाथ । 

श्रीधर नाम कहात हा, हरिहर नावत माथ ॥ ६०० ॥ 
ॐ हीं श्रीधराय नसः अधं । 

मरणादिक पयसे मदा, रक्ठित ईहे मगवान । 

रवरयं प्रकाश पिला, मजत सुखकी खान ॥ ६०१ ॥ 
ॐ हीं मरणभयनिवारणाय नमः अपर । 

राग हेष नही भावम, शद्ध निर्न भाप। 

ञ्यकि त्यो तुम धिर र्हा, तनक न व्यापेपाप। ६०२॥ 
ॐ हीं व्िमलाभाय नमः अष । 

भवसागरसे पार हो. पदे श्ििफ्द तीर । 

भाव महितं तिन नसत हृ, रदं न फुनी मव पीर ॥ ६०३ ॥ 
-ॐ ही उद्रराय नमः अघर । 

अभिदेव वा अधि दि, ताके दैद षिरोष्‌ । 


ध्यावत ह तुम चणयुग, इन्द्राटिक सुर शेषं ॥६०४॥ 
ॐ दीं अभ्रिदेवाय नमः.अर्¶-। ~ - ' ; 
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विषय कषाय न रच है, निरावरण निरमोह । 

इन्द्रौ मनका दमन कर, वरद सन्द्र सोह ॥ ६०५ ॥ 
ॐ ही मोहविजयसंयमधारकजिनाय नमः अघे । 

मोदस्प कसयाण कर, सुख-सागरके पार । 

महादेष स्वशक्ति धर, षिद्या तिय भरतार ॥ ६०६ ॥ 
ॐ ही शिवाय नमः अव | 

पुष्य भेट ध्र जजत सुर, निजकर अंजुलि जोड । 

कमलापति कर कमरमे, पे रक्ष्मी होड ॥ ६०७ ॥ 
ॐ हीं पुष्पांजलये नण; अध | 

पूर्ण ज्ञानानंद्‌ मय, अजर अमर अमलान । 

अविनाक्षी भ्रुव निद्धिर पद, अविकारी सव मान ॥६०८]। 
ॐ दरीं शिवगुणाय नमः अर्घं । 

रोग शोक मय आदि विन, गज नित आनंद । 

खेढ रहित रति अरति धिना, विकसत्‌ पूरणचन्द्र ।॥।६०९॥ 
ॐ ह्रीं पमोत्ाहलिनाय नमः अच । 

जे गुण शक्ति अनैत ३, तं स ज्ञान मन्नार | 

एक मिष्ट आकुनि विविध, साहत दँ अविकार ॥६१०॥ 
ॐ ह्मी ज्ञानाय नम अच | 

परम पूज्य पधान है, फर्म शक्ति आधार । 

परम पुरूष परमातमा, परमश्च सुखकार ॥ ६९११ ॥' 
ॐ हीं परमेश्वराय नमः अघ । 

दोप अज्ञ अगेस ह, सम सन्तोष अकोष । 
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पच परम पद धारियत, भविलजनको परपोष | ६१२ ॥ 
ॐ हीं षिमरेश्षाय नभः अघं । 

पैचंकरथाणक्‌ युक्त है, समोश्षरण रे आदि । 

इन्द्रादिक नित करत दै, तुम गुण गण अनुवाद ॥६१३॥ 
ॐ हीं यक्षोधराय नमः अर्धं । 

कृष्ण नाम तीरथक्च रै, मावी कारु काय । 

सुमति मोपिथन संग रमत, निज रीरा दर्शय । ६१४॥ 
ॐ द्रीं कृष्णाय नमः अं । 

सभ्यज्ञान समाधि धर, मिथ्या मोह निवार । 

पर हितकर उपदेश्च है, निश्चय वा व्यवहार ॥ ६१५ ॥ 
ॐ ह्रीं मोहतिभिरविनाक्षफाय नमः अर्व । 

वीतराग समै है, उपदेक्तक दितकार । 

सत्यार्थ परमाण कर, अन्य सप्रति दातार ॥ &१६॥ 
ॐ हीं सुमत्तये नमः अधे । 

मायाचार न शस्य है! ज्ुद्ध सरल परिणाम । 

ज्ञानानन्द सखलश्चमी, भोगत हँ अभिराम ॥ ६१७ ॥' 
ॐ द्रीं मद्राय नमः अर | 

गीर स्वभाव स्च जन्मे, अन्त्‌ समय निरवाण। 

भविजन आनन्दकार रै, सवे कटुषता हान ॥ ६१८ ॥ 
ॐ हं शांतिजिनाय नमः अर्घं | 

धरम रूप अ्रैतार दी, रोकं पापको भार । 

मृतक स्थ पहुचादयो, सुरभ कियो सुखकार ॥६१९॥ 
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ॐ हीं वृषभाय नमः अ । 

अन्तर हिर श॒द्धको, निमिष्‌ ए नदी जार । 

विजय क्षमी नाथ हो, पूज 2 कर जोर ॥ ६२० ॥ 
ॐ हीं अजिताय नमः अध 

तीन लाक आनद हो, श्रे जन्म तुम होत । 

स्वगे मोक्ष दातार हा, पावत नदीं ङमोत ॥ ६०१ ॥ 
ॐ ही संभवराय नमः अवे | 

प्रम सुखी तम आप हा, एर आनंद कराय । 

तुमको पूजत भासां, साक्ष लक्षमी पाय ।॥ ६२२ ॥ 
ॐ द्रीं अभिनन्दनाय नमः अर्घ । 

सब डुवादि एकांनको, ना कियो छिन माहि । 

भविजन मन चैक्य हरण; ओर ' लोकम नाहि ॥६२३॥ 
ॐ द्रीं सुमतये नमः अध । 

भवरिजन मधुका कमल हा, धरत सुगन्ध अण । 

तीन रोकमें षिस्वरी, सुयश नामको धार ॥ ६२४॥ 
ॐ द्री पदप्रमाय नमः अधे | 

पारस रोहा हेम करि, तुम भव वं निवार,। 

पक्ष देतु तुम भरष्ट गुण, धारन दो हितकार ॥ ६२५ ॥ 
ॐ द्रीं सुपाश्चौय नमः अतर । 

तीन लोक आताप हर, मुनि मन मोदन चन्द्‌ 

लोकं प्रिय अवतार हो, - पा सुख त॒म चन्द्‌ ॥ ६२६ ॥ 
ॐ दीं चन्द्रममाय नमः अर | 
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मन मोदन सोहन महा, धारं रूप अनुष । 

द्रश्चत यन आनेद्‌ हो, पायो सेग्ख कूप ॥ ६२७ ॥ 
ॐ हीं पुष्यदेताय नमः अं , 

भव भव दाह निवार कर, शीतर भण जिने । 

मानो अमृत सींचिया, पूजत रदा सुरेश ॥ ६२८ ॥ 
ॐ हीं शीतरठनाथाय नमः अघ | 

तीर्थकर अयां हमः, देहो श्री द्युभ माम। 

श्री सु अरत चतुष्ट हो, ओर सकट दुरभाग ॥६२९॥ 
ॐ हीं श्रयांशनाथाय नमः अघं । 

त्रस नादी या लोकम, तुम दी पूज्य प्रधान | 

तुमको पूजत मावसो, पाऊं सुख निर्वाण ॥ ६३० ॥ 
ॐ हीं बासपूज्याय नमः अर्व | 

द्रव्य भाव मरु रहित है, महा मुनिनके नाथ | 

इन्द्रादिक पूजत सदा, नग प्दातरुन माथ ॥ ६३१॥ 
ॐ ही बिपरनाथाय नमः अध । 

जाको पार न पादयो, गणधर ओर सुरेश । 

कतित रहै अघमथे करि, शरणमे सन्त हमेश ॥ ६३२ ॥ 
ॐ द्री अर्नतनाथाय नमः अष 

अनागार आगारके, उद्धारक जिनराञ । 

धमना प्रण्रे सदा, पाडः ्िवछुख साज ॥ ६३२ ॥ 
ॐ हीं धमेनाथाय नमः अर्घं । 

शांति सूप पर क्षांति कर, कमे. दाद पिनिवार्‌ । 
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शांति हैत षन्दुं सद्‌ा, पाऊं भवदधि पार ॥ ६३४ ॥ 
ॐ हीं शांतिनाथाय नमः अधै। 

द्र वीय सब जीवके, रक्षक ३ तीर्थ । 

शरणागति प्रतिपाल कर, ध्यावे सदा सुरेश ॥ ६३५ ॥ 
ॐ हीं इन्थनाथाय नमः अर्थं । 

पूजनीक सव॒ नगतके, म॑गरकारक देव । 

पूजत है हम भावसो, पिनशे अघ स्वयमेव ॥ ६२६ ॥ 
ॐ द्रीं अरहनाथाय नमः अर्धं । 

मोह काम भर जीतियो, जिन जीतो सब्र रोक। 

लोकोत्तम जिनराजकै, नमरं चरण दे धाक्‌ ॥ ६२७ ॥ 
ॐ दं मह्िनाथाय नमः अवै । 

पच पापकरो त्यागकरि, भ्य जीव आनन्द । 

भये जासु उपदे, पूजत दै पद इन्द्‌ ॥ ६२८ ॥ 
ॐ दीं पुनिसुत्रताय नमः अवे । 

सुरनर युनि निन नमन करि, जान धरम अवतार | 

तिनको पू भाव युत, र मवाणेव पार ॥ ६२९ ॥ 
ॐ हीं नभिनाथाय नमः अधे । 

नेम धैमे नित रमे, धरमपुरा मगान्‌ । 

धमेचक्र अगस पिरि, ' प्हचाै शिव थान ॥ ६४० ॥ 
ॐ दीं नेमिनाथाय्‌ वमः अवे । 

शरणागति निज एास दो, पाय फास दुख नात । 

पिपको श्रो शरस, देहु सकत यति पास ॥ ६४१ ॥ 
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ॐ हीं पाञनाथाय नमः अ । 

बद्ध भावत उचपद्‌, रोक शचि आरूढ । 

केवल रष्वमी बद्रता, यई मु अन्तर गूह्‌ ॥ ६४२ ॥ 
ॐ हीं वद्मानाय नमः अ्घ। 

अतुल वीयं तन धरत है, अतुर वीय मन बीच । 

करामिन वक्ष नहीं र्व मी, जैसे जल रिच मीच ॥।६४३॥ 
ॐ द्वी महावीराय नम. अर्धे | 

मोह सुभू पटकिया, तीन लोक परशं 

ष्ठ पुरुष तुम जगतस, किया कम दिव ॥ ६४४ ॥ 
ॐ हीं सुधीराय नमः अ । 

मिथ्या मोह निवार करि, महा सुमति भण्डार । 

्ुभ मारग दस्शादयौ, शुभ अरु अञ्युभ रिचार ' ६४५॥ 
ॐ हीं सन्पतये नमः अर्व । 

निज आश्रय नितिन नित, स्व रक्ष्पी मण्डर । 

चरणाम्बुज नित नमत हम, पृष्ांनलि शुभ धार || ६४६ ॥ 
ॐ हीं महापन्नाय नमः अधे | 

हो देवाधीदेव तुम, नमत देव चड भेद । 

धरो अनन्त चतुष्पद्‌, प्रमानन्द्‌ अभेव ॥ ६४७ ॥ 
ॐ हीं सुरदेवाय नमः अर्धं । 

निरावण आभास है, ज्यो दिन पटर दिनेश । 

रोकालोक प्रकाकश्च करि, संदर प्रभा जिनेश्च ॥ ६४८ ॥ 
ॐ द्री सुप्रमाय नमः अर्धं । 
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आतमीक निज गुण लिये, दीपरि सरूप अनूप । 

स्वयं जोति पएरकाज्ञमय, वदत हृं शिवभूष ॥ ६४९ ॥ 
ॐ दरीं स्वयंप्रमाय नमः अर्ष | 

सै चाक्ती सै करण ई, साधन बाह्य अनेक । 

मराह सुभर भय कर्नको, आयुध रास विवेक ॥ ६५० ॥ 
ॐ दवीं सर्वायुधाय नमः अधे | 

जय जय सुर धुनि करत हे, तथा विजय निधि देव । 

तुम पद्‌ जे नर नमत है, एवे युख स्वयमेव ॥ ६५१ ॥ 
ॐ ही जयदेवाय नमः अर्ध । 

त॒म सम प्रमान ओम, धरे ज्ञान परकाच । 

नाथ प्रभा जगमें भ्रमत. नमत मोहतम नाश्च ॥ ६५२ ॥ 
ॐ हीं प्रमादैवाय नम्‌; अघे | 

गकषक हो षट्‌ र्यके, दयासिधु भगवान । 

शि सम जिय आर्दाद करि, पूजनीक धरि ध्यान ।।६५३॥ 
ॐ हीं उदक्देवाय नमः अघ | 

यमाधान स्के करं, द्वादश सभा मन्ना । 

यै अथे परकाश्च कर, दिठय ध्वनि सुखकार ॥ ६५४ ॥ 
ॐ हीं प्रश्नकीतेये नमः अधं । । 

काहू विधि बाधा नही, कहूं नहीं व्यय होय । 

, उन्नति खूप त्रिगजतवे, जयवन्ता जग सोय ॥ ६५५ ॥ 

ॐ दीं जयषूपलि नायजयाय नमः अध । 
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केवलन्ञान स्वभाषमे, लोक तरय इक भाग। 

पूरणताको पायो, छांडि सकर असुराग |! ६५६ ॥ 
ॐ हीं पृणवबुद्धाय नमः अर्व) 

प्र्‌ आदिन भाव तज, इच्छा खे विडार । 

निज सन्तोष सखी सदा, पर सम्बन्ध निवार ॥ ६५७ ॥ 
ॐ द्री निजानंदसेतुष्टजिनाय नमः अर्धं । 

मोहादिक मरु नाश्चकर, अतिश्चय करि अमरान । 

विमरु जिनेश्वर मेँ नमर, तीन रोक परधान ॥ ६५८ ॥ 
ॐ हीं विमलाय नमेः अपे । 

स्मैषदमें नित रमत है, कमी न आरति होय । 

अतुल वीय बिधि जीतियो, ननू जोर कर दोय ॥ ६५९ ॥ 
ॐ हीं महाबलाय नमः अधं , 


द्रव्य भाव मरु कमे है, ताको नाश्च करान । 
शुद्ध निरंजन हो रहै, ज्यों बादर षिन भान ॥ ६६० ॥ 
ॐ हीं निलाय नमः अध॑ । 


तुम चित्राम अरूप है, सुरनर साधु अगम्य । 

निराकार निरटैप हे, धारत भावे असम्य ॥ ६६१ ॥ 
ॐ हीं चित्रयुप्ाय नमः अरे । 

ममन भये निज आस्ममे, पर पदमे नदीं वास । 

अक्षय अर्ष विराजते, पूरो मनकी आश्च + ६६२ ॥ 


ॐ दीं समाधियुप्ये नमः अधे । 
२० 
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निज गुण आतम ज्ञान है, पर सहाय नदीं चाह । 

स्यं भाव परकाशियो, नमत मिटे भव दाह ॥ §६३॥ 
ॐ द्रीं स्व्यभूवे नमः अपे । 

मन मोहन सोहन महा, मुनि मन रमण अनन्द । 

महा तेज परताप है, प्रण ज्योति अमन्द ॥ ६६४ ॥ 
ॐ हीं कंदर्पाय नमः अधं । 

विजय र्षमी नाथ है, जीते कमै प्रधान । 

तिनको पूजे स्वै जग, मै पूजो धरि ध्यान ॥ ६६५ ॥ 
ॐ हीं बिजयनाथाय नमः अघे । 

मणघरादि योगीश जे, विमलाचारी सार । 

तिनके स्वामी हो प्रभ, राग द्वेष मर जार ॥ ६६६ । 
ॐ हीं षिमलेश्चाय नमः अधे । 

दिव्य अनक्षर ध्वनि सर, सवै अथे गुणधार । 

सविजन मन संशय हरन, युद्ध बोध आधार ॥ ६६७ ॥ 
ॐ द्रीं दिव्यवादाय नमः अधं । 

नहीं पार जा वीेको, स्वामाविक निरघार । 

सो सहजे यण धस्त हो, नगरं रदं भवपार ॥ ६६८ ॥ 
ॐ हीं अनन्तवीर्याय नमः अथे । 

पुरुषोत्तम प्रधान हो, परम निजानन्द धाम । 

चक्रपती हरिविरु नमे, मेँ पूज्‌ निष्काम ॥ ६६९ ॥ 
ॐ हं महापुरुषदेवाय नमः अरं । 
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शुभ विधि सव आचरण है, सवं जीव दितकार। 

रेष्ठ बुद्ध अति शुद्ध रै, नद तजो भवपार 1 ६७० ॥ 
ॐ हीं सविधये नमः अ । 

हे प्रमाण करि सिद्धजे, तेर बुद्धि प्रमाण । 

सो विश्ुद्धमय सूप है, संशय तमको भान ॥ ६७१ ॥ 
ड हीं प्रज्ञाप्रमिताय नमः अधे । 

समय प्रमाण नमित तनी, कमी अन्त नहीं होय । 

अविनाशी थिर पद धर, मे प्रणस ह सोय ॥ ६७२ ॥ 
ॐ दं अव्ययाय नमः अधे । 

अतिपारक जगदीश है, स्व मान परमान । 

अधिक शिरोमणि रोकगुरु, पूजत नित कल्याण ॥६७३॥ 
ॐ हीं पुराणपुरुषाय नमः अधे । 

धर्मसहायक हो प्रभू, धर्म माकी ठीक | 

छम मर्यादा बन्ध प्रति, फरण चलादन ठीक ॥ ६५४ ॥ 
ॐ हीं धमेसारथये नमः अध । 

शिवे मारम दिखराय कर, मविडन कियो उद्धार । 

धमे सुयश विस्तार कष, बतलायो श्रुम सार ॥ ६७५ ॥ 
ॐ ह्रीं शिविकीतिजिनाय नमः अघं । 

मोह अन्ध हन श्यै हो, जगदीश्वर शिवनीथ । 


मोक्षमाभे परकाशच कर, नमरं जोर जुग हाथ ॥ ६७६ ॥ 
ॐ द्रीं मोहांपकारणिनाशकजिनाय नमः अप्रै । 
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भन इन्द्र व्यापार विन, भाव स्प विधव । 

ज्ञान अतींद्रिय धरत हो, नमत नशे अधरवश्च ॥ ६७७ ॥ 
ॐ हीं अतीद्ियज्ञानरूपजिनाय नमः अप । 

पर उपदेश्ञ परोक्ष विन, साक्षात परतश्च | 

जानत रोकारोक सव, धरं ज्ञान अर्ष ॥ ६७८ ॥ 
ॐ हीं सरम्ञकेवलज्ञानजिनाय नमः; अर । 

व्यापक हो तिहुँ सोके, ज्ञान ज्योति सब टोर 

तुमको पूजत भावसों, पाठं भवदधि ओर ॥ ६७९ ॥ 
ॐ हीं विद्वभरूतये नमः अरं । 

इन्द्रादिक कर पूर्य हो, ुनिजन ध्यान धराय । 

तीन लोक नायक प्रभू, हमपर होउ सहाय ॥ ६८० ॥ 
ॐ हीं विश्नायकाय नमः अर्धं | 

त॒म देवनके देव हो, महादेव हँ नाम । 

विन ममत्व श्ुद्धासा, तुम पद्‌ कर प्रणाम ॥ ६८१ ॥ 
ॐ हीं दिगम्बराय नमः अर । 

सष व्यापिय कुमती करै, करो भिन्न विभ्राम । 

जगसों तजो समीपता, राजत हो शिवधाम ॥ ६८२ ॥ 
ॐ दरीं निरंतरजिनाय नमः अपे । 

हितकारी अति मिष्ट है, अथ सहित गश्भीर । 

प्रिय बाणी कर पोखते, द्यादज्च सभा सु तीर ॥६८२॥ 
ॐ हीं मिषटदिव्यध्वनिजिनाय नमः अर्घं ।, 
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मवसागरके पार हो, सुखसागर गरुतान । 

भव्यजीव पूजत चरन, पावै षद्‌ निखाण ॥ ६८४ ॥ 
ॐ दी मवांताय नमः अपे । , 

नदीं चलाचरु माव है, पाप कलाय न खेश । 

दद्‌ परणित स्वै आत्मरस, पूर श्री युक्तेश ॥ ६८५ ॥ 
ॐ दीं द्रद्ताय नमः अ । 

असैख्यात नय भेद हँ, यथायोग्य वच द्वार । 

तिन सको जानो सुषिघ, महा निपुण मति धार॥६८६॥ 
ॐ हीं नियुक्तिज्ञानधारकजिनाय नमः अपे | 


करोधादिक सु उपाधि है, आत्म विभाव कराय । 

तिनको त्याग वियद पद, पायो पूजं पाय ॥ ६८७ ॥ 
ॐ हीं निष्कपायाय नमः अधे । 

उयो शशि किरण उद्योत है, पूरण प्रमा प्रकाश्च । 

कराधार सोर सु इम, पूजत अघ तम नाक्ष ॥ ६८८॥ 
ॐ हीं पूणैकलाध्राय नमः अध । 

जन्म भरणको आदि ठे, जगे धेस महान । 

तिसके हंता हो प्रभू, मोगत सुख नि्वाण ॥ ६८९ ॥ 
ॐ हीं विश्वह्धल्षहननाय नमः अथै । 

धुव स्वरूप स्थिर ह सदा, कमी अन्त नदीं होय । 

अव्याबाध पिराजते, पर सहायको खोय ॥ ६९० ॥ 
ॐ दीं ध्रोव्यरूपजिनाय नमः अर्ध । 
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ठ्यय उत्पाद सुभाव दै, ताको गोण कराय । 

अचर अनन्त स्वभावर्मे, तीन लोक सुखदाय ॥६९१॥ 
ॐ हीं अक्षयअनेतस्वभावात्कजिनाय नमः अधे | 

स्व ज्ञानादि चतुष्ट पद, हृदे माहि विकप्नाय । 

सोहत है ज्म चिह्न करि, भवि आनद कराय ॥६९२॥ 
ॐ हीं वत्सलांछनाय नमः अरं । 

ध्म रीति परगट कियो, युगकी आदि मक्षार । 

भविजन पोषे सुख सहित, आदि धम अवतार ॥६९२॥ 
ॐ हीं ब्रह्मणे नमः अर्धं । 


चतुरानन परसिद्ध है, दशै होय चहुं ओर । 

च अनुयोग बखानते, सब दुख नासो मोर ॥ ६९४॥ 
ॐ ही चतुमुखाय नमः अर्धं । 

जमत जीव कल्याण कर, धर्म मर्याद वखान । 

ब्रह्म जह्य भगवान हो, महायुनी सव मान ॥ ६९५ ॥ 
ॐ हीं जगतजीवकल्याणकारणजिनाय नमः अघे । 


प्रजापति प्रतिपारु कर, न्रज्ञा विधि करतार । 

मन्मथ इन्द्री वश्च करन, वन्दं सुख आधार ॥ ६९६ ॥ 
ॐ ही विधात्रे नमः अं । 

तीन छोककी रक्षमी, तुम चरणाम्बुज वास । 

श्रीपति श्रीधर नाम श्चुभ, दिव्यान सुरास ॥& ९ 
ॐ दीं कमलासनाय नमः अधं । 
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बहुरि न जगम भ्रमण है, पचम गतिमें बास । 

नित्य अमरता पादयो, जरा सत्युको नाश \ ६९८ ॥ 
ॐ हीं अजन्मिने नमः अध । 

पांच काय पुद्दरमई, तामे एक न होय । 

केवर आतप प्रदेश ही, तिष्ठत है दुख खोय ॥ ६९९॥ 
ॐ द्रीं आर्मुवे नप्र अव । 

लोक शिखर सुखसो रहै, ये ही प्र्ुता जन । 

धारत हैँ तिहु ोक्रमे, अधिक प्रमा एधान्‌ ॥७२०॥ 
ॐ हीं लोकरिखरनिवासिने नमः अर । 

अधिक प्रताप प्रकाक्च रै, मोह तिमिरको नाक्ञ। 

शिवमम दिखरावन सदी, सूरज शशि प्रतिभास ॥७०१॥ 
ॐ ही सुरनेष्टाय नमः अप्रं 


प्रनापार हितं धार उर, शुभ मागम वरताय | 

सत्यारथ बह्मा करै, तुमरे बन्दर पाय ॥ ७०२॥ 
ॐ हीं प्रजापतये नफ; अर्म । 

गमे समय पटूमाय दही, प्रथम इन्द्र दर्पीय । 

रत्नि नित करत हँ, उत्तम मम काय ॥ ७०२ ॥ 
ॐ हीं हिरण्यमर्माय नमः अ । 


तुम ही चार अनुयोगक्रे, अंग करै मुनिराज । 


तमसो पूरण श्त सदी, नांतर मंगर काज ॥ ७०४ ॥ 
ॐ हीं वेदांगाय नमः अघे | 
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तुम उपदेश थकी करै, द्वादशांग गणराज । 
पूरण ज्ञाता तुम्हीं हो, प्रणम म शिवकाज ॥ ७०५॥ 
ॐ हीं पूणेवेदज्ञाय नमः अघे । 
पार मये मवदिधुके, तथा सुवण समान । 
„ उत्तम निर्भर थुति धर, नमत कर्ममल हान ॥ ७०६ ॥ 
ॐ हीं मवसिधुपारगाय नमः अं । 
सुखाभास प्र निमिते, पर उपाधिते होत । 
स्वतः सुभाव धरो सही, सत्यान॑द उद्योत ॥ ७०७ ॥ 
ॐ हीं सत्यानदाय नमः अध । 
मोदहादिक परब महा, सोई शको त॒म जीत । 
ओरनकी गिनती कदां, तिष्ठो मदा अभीत ॥ ७०८ ॥ 
ॐ हीं अजयाय नमः अघे 
दिव्य रत्नमय ज्योति हे, अमत्त अकंप अटो । 
मनवांछित फरुदाय हो, राजत अक्षय अमो ॥७०९॥ 
ॐ हीं मनवांछितफलदाय नमः अधे । 


देह धार जीवन शकत, परमात्म भगवान । 
घय समान सुदीप धर, महा कऋषीश्वर जान ॥ ७१० ॥ 
ॐ हीं जीवनयुक्तजिनाय नमः अधं । 


स्वयं भय आदिकसे परे, पर भय आदि निवार । 
पर उपायि बिन नित सुखी वन्दं भार ममार ॥७११॥ 
ॐ द त्रातानेदाय नमः अर्धे । 
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ईर हो तिह कोकके, परम पुरुष परधान । 

ज्ञानानन्द खलक्ष्मी, भोगत नित अमलान ॥ ७१7 
ॐ हीं विष्णवे नमः अ । क 

रत्य पुरुषायै करि, हो प्रसिद्ध॒ जयव॑त । ® { ~” ' ' 

कमैश्को क्षय कियो, शीश नमे नित सन्त ॥ ७१.३.॥ 
ॐ हीं त्रिषिक्रमाय नमः अधे । 


सूरज ही रिवराहके, कम्‌ दङन अकि षर । 

सशय केतुनि ग्रहण सम, महा सहन सुख पूर ॥ ७१४॥ 
ॐ द्री मोक्मागैग्रकाश्चकदित्यरूपजिनाय नमः अर्घ! 

सुमग अनैत चतुष्पद, सोई लक्ष्मी मोग । 

स्वामी हो शिवनारकि, नगरं जोरि तिहु योग ॥ ७१५॥ 
ॐ हीं श्रीपतये नमः अर्घ । 

इन्द्रादिक पूजत जिन्है, प॑चकल्याणक थाय । 

अदूुत पराक्रमको धरे, नमत नते भव पाप ॥ ७१६ ॥ 
ॐ द्रीं पुरुषोत्तमाय नमः अरे | 


निज प्रदेशमे वसत ह, परमातमको चास । 
आप मोक्षके नाथ हां, आप हि मोक्ष निवास ॥ ७१७॥ 
ॐ हीं वेङकण्डाधिपतये नमः अधे । 


सवै लोक कट्थाण कर्‌, पिष्णु नाम मगवान । 
श्री अर्हेत स लक्ष्मी, तके भरता जान॥ ७१८ ॥ 
ॐ द्री सैरोकम्रेयस्करजिनाय नमः अ । 
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मुनिमन जुधुदिन मोदकर, मव संताप विनाक्ष । 

पूरण चन्द्र त्रिलोकरमे, पूरण प्रमा प्रकाश्च ॥ ७१९ ॥ 
ॐ हीं हुषीकेशाय नमः अधे । 

दिनकर सम प्रकाश कर, हो देषनके देव । 

ब्रह्मा विष्णु कहात हो, शि सम दुति स्वयमेव ॥ ७२० ॥ 
ॐ हीं हरये नमः अर्घ । 

स्वयं विभवके हो धनी, स्वयं ज्योति परकाश्च । 

स्य ज्ञान द्विग वीये सुख, स्वयं सुभाष विलाप ७२१ ॥ 
ॐ हीं स्वययुवे नमः अरघ । 

धमे भार धर धारिणी, हौ जिनेन्द्र मगवान । 

तुमको पूजो भावसों, पाड पद नि्बीण ॥ ७२२ ॥ 
ॐ द्रीं विश्व॑मगय नमः अघे । 

असुर काम अर हास्य इन, आदि कियो विध्व । 

महा श्रेष्ठ तुमको नगर, रहै न अघको अश्च ॥ ७२३ ॥ 
ॐ हीं कामादिअसुरध्व॑सिमे नमः अवरे । 


सुधाधार धो अमरपद्‌, धमे फलकी वेर । 

लुभ मति गोपिन संगमे, हमें ख निज गेल ॥ ७२४ ॥ 
ॐ हीं माधवाय नम. अवै । 

विप॒य कषाय स्व वश करी,बरि वश्च कियो जु राम । 

महा वली परसिद्ध हो, तुम पद कर प्रणाम ॥ ७२५ ॥ 
ॐ हीं अरिबन्धनाय नमः अर । 
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तीन रोक मगत्रान हो, सै परके दितकार । 

सुरनर पशु पूजतं सदा, भक्ति भाव उर धार ॥ ७२६ ॥ 
ॐ हीं अधोक्षजाय नमः अधे । 

हितमित पिष प्रिये बचन, अमृत सम सुखदाय । 

धमे मोक्ष परगट करन, चन्द तिनकै पाय ॥ ७२७॥ 
ॐ हीं हितमितग्रियवचनजिनाय नमः अधे । 

निज लीरमे मगन ह, साचा कृष्ण सु नाम । 

तीन खण्ड तिहु लोकके, नाथ करू परणाम्‌ ॥ ७२८ ॥ 
ॐ हीं केशवाय नमः अघ । 

सरके तृण सम जगतकी, विभव जान करस । 

ध्र सरर्ता जगम, करे पापको नाञ्च ॥ ७२९ ॥ 
ॐ हीं विष्टरश्रवसे नमः अपर | 

श्री किये आतम विभव, ताङ्रि ह श्चुभ नीक । 

सोहत सुन्दर बदन करि, घल्लन चित रमणीक ॥ ७३० | 

हीं श्रीवत्सलांछनाय नमः अर्म | 


स्ोंत्तम अति श्र है, जिन सन्मति थुति योग । 

धमे मोक्ष मारग करै, पूजत सन्न रोग ॥ ७३१॥ 
ॐ द्री श्रीमतये नमः अध । 

अविनाशी अविकार है, नहीं चिगे निज भाष । 

स्ये सुआश्रय रहत रै, मे पूं धर चाव ॥ ७३२ ॥ 
ॐ हीं अच्युताय नमः अधं , 
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नाशो लोक्षिक कामना, निर इक्षक योगी । 

नार शगार न मन वसे, वेदत हं रोकीश ॥ ७३३ ॥ 
ॐ हीं नरकान्तकाय नम अर्घं । 

उयापक लोकारोकेमे, षिष्णुरूपय मगवान । 

' धर्मरूप तरू सहि रै, पूजत द धर ध्यान ॥ ७३४ ॥ 

ॐ हीं विश्वक्सेनाय नमः अधे । 

धर्म चक्र सन्युख चे, मिथ्यामति रिपुघात । 

तीन लोक नायक शरभ, पूजत हं दिनरात ॥ ७३५ ॥ 
ॐ द्रीं चक्रपाणये नमः अर्धं । 

सुभग सुरूपा श्रेष्ठ अति, जन्म धमै अवतार । 

तीन रोककी र्मी, हे एकत्र उदार ॥ ७३६ ॥ 
-ॐ हीं पद्मनामाय नमः अघे । 

मुनिजन आद्र जोग हो, रोक सराहन योग । 

सुरनर पश्यं आनंद कर, सुभग निजात्म भोग ॥ ७२३७ ॥ 
ॐ हीं जनादेनाय नमः अघे । 

सथ ॒देवनके देव हो, महादेष विख्यात । 

ज्ञानाखृत सुखसो खिर, षीवत मवि सुख पात ॥ ७२८ ॥ 
-ॐ द्रीं श्रीकण्ठाय नमः अघे । 


पाप पूजका नाकच करि, धमे रीति प्रगटाय । 
तीन छोकके अधिपती, मपर दया करय ॥ ७३९ ॥ 
ॐ ह तिलोकाधिपदीकराय नमः अधै । 
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स्वरं उथापि निज ज्ञान करि, स्वयं प्रकाश अनूप। 

स्वयं भाव परमातमा, चन्द्रं स्वयं सरूप ॥ ७४० ॥ 
ॐ हीं स्वयंभ्रमवे नमः अवे । 

सव देवनके देव हो, महादेव र नाम । 

स्प सुभेधित सूप हो, तुम पद कर्‌ प्रणाम ॥ ७४१॥ 
ॐ हीं सोकपाङाय नम अघे । 

धर्मध्वजा जग फरहरे, सव जग माने आन । 

सथ जग सी नमे चरण, सव जगको सुखदान ।।७४२॥ 
ॐ हीं बृषमकेतवे नमः अघ । 

जन्म जरा मृत जीतिके, निरु अब्यय रूप । 

सुखसों राजत नित्य हो, बन्दर हं शिवभूष ॥ ७४२ ॥ 
ॐ हीं शिषरूपमहामृत्युजयाय नमः अर्घ | 

सब इन्द्र मन जीतिके, करि दीनो तम व्यथं । 

स्वयं ज्ञान इन्द्री जग्यो, नम सदा शिवि अथे ॥७४४॥ 
ॐ द्री विरूपक्षाय नमः अरव | 

सुन्दर सूप मनोज्ञ है, ुनिजन मन वक्षकार । 

असाधारण शुभ अन रगे, केवलज्ञान मल्चार ॥ ७४५ ॥४ 
ॐ हीं कामदेवाय नमः अपं । 

सम्यग्दशैन ज्ञान अरू, चारित एक्‌ सरूप । 

धर्मे मागे दरद्चात रै, रोकित सूप अनुप ॥ ७४६ ॥ 
ॐ हीं त्रिलोचनाय नमः अधे । 
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निजानन्द स ॒रक्ष्मी, तके हो भरतार। 

शिव कामिन नित भोगते, परम्‌ रूप उखकार ॥ ७४७ ॥ 
ॐ ही उमापतये नमः अधे । 

जे अज्ञानी जीव है, नित प्रति बोध करान | 

रक्षक हो षट्‌ कायके, तुम सम कौन महान ॥ ७४८ ॥ 
ॐ दीं पटुपतये नमः अर्धं | 

रमण माव निज शक्तिसो, धरे तथा दुति काम । 

कामदेव तुम नाम है, महाशक्ति भरु धाम ॥ ७४९ ॥ 
ॐ हीं शम्बरारये नमः अर्धं | 

कामदाहको दम कियो, ज्यों अमनी जरधार। 

स्मे आतम आचरण नित, महाशीर भिय सार ॥ ७५० ॥ 
ॐ हट त्रिपुरांतकाय नमः अं । 

स्मै सन्मति श्यम्‌ नारसो, मिङे ररे अरधांग । 

श्वर हो परमातमा, तुम्हे नमं सर्वग ॥ ७५१ ॥ 
ॐ हीं अद्धेनागीश्वराय नमः अघे । 

नहीं चिगे उपयोगसे, महा कठिन परिणाम । 

महावीरे धारक नगर, तुमको आडो जाम्‌ ॥ ७५२ ॥ 
ॐ दीं रुद्राय नमः अ) 

गुण पर्याय अनन्त युत, पस्तु खयं परदेश । 

स्वयं कार स्व क्षत्र हो, स्वयं सुमात्र पिशेष ॥ ७५३ ॥ 
ॐ हीं भवाय्‌ नमः अध । 
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क्षम शुक्र खगुण धरै, महा छता धार । 

चार ज्ञान धर नहीं कखे, मै पूजं युखकार ॥ ७५४ ॥ 
ॐ दी ग्ैकर्याणकजिनाय नमः अर्घं । 

शिव तिय संम सदा रमे, कार अनन्तन ओर । 

अविनाशी अधिकार हो, महादेव शिरमोर ॥ ७५५ ॥ 
ॐ हीं सदाशिवाय नमः अपे। 

जग्त कायै तुमसो सरै, सब तुमरे आधीन । 

सवके तुम सरदार हो, आप धनी जग्दीन ॥ ७५६ ॥ 
ॐ हं जगक्कतरँ नमः अर्धं । 

महा घोर अधियार्‌ हे, मिथ्या मोह कहाय्‌ । 

जगमें शिव मग ट्र था, ताको तुम दरश्षाय ॥ ७५७ ॥ 
ॐ द्रीं अन्धकारातकाय नमः अर्धं । 


सन्तति पक्ष जुदी नहीं, नहीं आदि नदीं अन्त। 
सदा काल विन कार तुम्‌, राजत हो जयवन्त ॥ ७५८ ॥ 
ॐ द्री अनादिनिधनाय नमः अध । 


तीन खोक आराध्य हो, महा यज्ञो उम, 

तुमको पृजत्त पाये, महा मोक्षसुख धाम ॥ ७५९ ॥ 
ॐ हीं हराय नमः अप । 

महा सुमट युणरास हो, सेवत दै तिह लोक । 

शरणागति प्रतिषालकर, चरणाम्बुज दं धोक ॥ ७६० ॥ 
ॐ दीं महासेनाय नमः अ । 
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गणधरादि से चरण, महा गणपती नाम । 

पार करो भवसिधुते, मगरुकर सुख धाम ॥ ७६१ ॥ 
ॐ हीं तारकाय नमः अ । 

चार सेघके नाथ हो, तुम आज्ञा शिर धार । 

धमै माग प्रवते कर, वन्द पाप निवार ॥ ७६२॥ 
ॐ हीं गणनाथाय नमः अ । 

मोह सरपके दमनको, गरूड समान कहाय । 

सवके आद्रकार हौ, तुम गणपति सुखदाय ॥ ७६२ ॥ 
ॐ हीं विनायकाय नमः अधे । 

जे मोही अत्यज्ञ है, तिनसो हो प्रतिर । 

धर्माधम विरोध कर, धरं शीश पग धूर ॥ ७६४ ॥ 
ॐ हीं विरोधनाय नमः अधं । 

जितने दुख सैसारमे, तिनको वार न पार । 

इक तुम ही जानो सदी, ताहि तजो दुख भार॥ ७६५ ॥ 
ॐ हीं विपद निनाशकजिनाय नमः अध॑ । 


सब विद्यके जीव हो, तुम बाणी परकाश् । 

सकरु अविद्या मूर्ते, इक छिनमं हो नाश्च ॥ ७६६ ॥ 
ॐ दरीं द्वादश्चासने नमः अर्ध । 

पर निभित्तसे जीषको, रागादिक परिणम्‌ । 

तिनको त्याग सुभावमे, राजत ह सुखधाम ॥ ७६७ ॥ 
ॐ दीं विभावरहिताय नमः अर्धं । 
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अन्तर बाहिर प्ररु रिपु, जीत सके नहीं कोय 

निभेय अचल सुथिर रई, कोटि शिवालय सोथ! ७६८ ॥ 
ॐ हीं दु्लयाय नमः अध । 

घन सम गजैत वचन है, भागे कनः इवाद । 

परल प्रचण्ड सुवीर्यं है, धंरे सुगुण इत्यादि ॥ ७६९ ॥ 
ॐ हीं बृहद्धावाय नमः अर्घं | 

पाप सधन षन दाह दव, महादेव शिव नाम । 

अतुल प्रभा धारो महा) तुम पद कर प्रणापर ॥ ७७० ॥ 
ॐ हं चित्रभानवे नमः अर । 

त॒म अजन्म चिन मृत्यु हो, सदा रहो अचिकार । 

उ्योके सों मणि दीप सम, पूजत हं मन धार ॥७७१॥ 
ॐ हीं अजरञअमरजिनाय नमः अं । 


सैस्कारादि स्वगुण सहित, तिन करि हो आराध्य । 
तुमको वन्दो भावस, मिटे सकल दुख व्याध्य ॥७७२॥ 
ॐ दीं द्विजाराध्याय नमः अयं । 
निज आतम स्तै ज्ञान है, तामे रूचि परतीत । 
पर पद सोहै अरु चिता, पाई अक्षय जीत ॥ ७७३ ॥ 
ॐ दीं सुधारोचये नमः अर्धं । 
जन्म मरणको आदि रे, सकर रोगको नाश्च । 
दिव्य ओषधी तुम धरो, अमर करन सुखरास ॥७७४॥ 
ॐ हीं ओषधीलाय नमः अधं । 
पूरण गुण प्रकाश कर, ज्यों श्चि किरण उद्यो । 
२१ 
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मिथ्या तथ निरवारतै, दशित आनन्द होय ॥ ७७५ ॥ 
ॐ हीं करानिधये नमः अर्घ । 

परय प्रकाश्च धरे सही, धमे मार दिखलाय । 

चार सष नायक प्रभु, चन्द्रं तिनके पाय ॥ ७७६ ॥ 
ॐ दीं नक्षत्रनाथाय नमः अर्घे | 

भव तप्‌ हर हो चन्द्रमा, शीतलकार कपूर । 

तुमको जो नर सेषते, पाप कमे हो दुर्‌ ॥ ७७७ ॥ 
ॐ हीं शुभंरषे नमः अर्घ। 

स्वगीदिककी रक्ष्मी, तासो भी चुग्लान । 

स्वेषदमे आनन्द है, तीन लोक भगवान ॥ ७७८ ॥ 
ॐ हीं सोम्यमावरते नम" अधर । 

पर पदाथको इष्ट रखि, होत नहीं अभिमान । 

हो अधन्ध्‌ इस कमते, ख आनन्द निधान ॥ ७७९ ॥ 
ॐ द्रीं कुधुद्बाधवबाय नमः अधे । 

सब विभावको त्याग करि, ह खधभेमे रीन । 

ताति प्रशुता पायो, है नदीं बन्धाधीन ॥ ७८० ॥ 
ॐ द्रीं ध्मैरते नमः अर्ष । 

आङ्करता नहीं छेश्च है, नदीं रहै चित भंग । 

सदा सुखी तिह लोकम, चरन नमरं सष अंग ॥ ७८१॥ 
ॐ ही आद्कुहितारहितजिनाय नमः अधै 1 

युम परिणति प्रगटायके, दियो सखर्भको दान । 

धमध्यान तुमसे चरे, सुमसत हो श्यम ध्यान ।*७८२॥ 
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ॐ हीं पुण्यजिनाय नमः अप । 

भविजन करत पित्र अति, पाप मेल प्रक्षाङ । 

ह्वर हो परमातमा, नर चरण निज भार ॥ ७८३ ॥ 
ॐ दरीं पुण्यजिनेश्वराय नमः अथै | 

श्रावक या मुनिराज हो, धमै आपसे होय । 

धमराज शुभ नीति करि, उन्भागेनको खोथ ॥ ७८४ ॥ 
ॐ हीं धमैराजाय नमः अधे ! 

सखये सख आतम रस रहो, तादी कार भोग । 

अन्यः परिणति स्यागिये, नम्र पदांबुज योग ॥ ७८५॥ 
ॐ दीं मोगराजाय नमः अधे । 


दीन ज्ञान सुमाब धरि, ताहीकै हो खामी । 

ताँ लीनता स्यागियो, भये शुद्ध परिणाम ॥ ७८६ ॥, 
ॐ दीं दरीनज्ञानचारितरात्मजिनाय नमः अर्घं । 

सत्य उचित शुम न्यायमे, है आनन्द षिरेख । 

सव कुनीतिको नाक्ञकर, सप जीब सुख देख । ७८७॥ 
ॐ हीं भूतानन्दाय नमः अधे | 

पर पदाथेके सघसे, दुखित होत सब जीव । 

ताके मयसो भय रदित, मोभे मोक्ष सदीच ॥ ७८८ ॥ 
ॐ हीं िद्धकान्तजिनवराय नमः अधे | 

जाको कमी न नाक्च हो, सो पायो आनन्द । 

अचर रूप निज आत्मय, भाव अभावी दद्‌ ॥ ७८९ ॥ 
ॐ दीं अक्ष्यानेदाय नमः अवे । 
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शिषे मारग परगट कियो, दोष रदित बस्ताय । 
दिव्य्वनि करि ग सम, स्मे अभ दिखलाय ॥७९०॥ 
ॐ द्रीं बहतांपतये नमः अ | 
चौपाई छन्द ] 
हितकारक अपूव उपदैश, त॒म सम ओर नहीं देवेश । 
सिद्धसमरद जू मन लाय, भव मवमे सुखसंपतिदाय ॥७९१॥ 
ॐ हीं अपूवेदेषोपदेष्टे नमः अधे । 
करम विवे सैस्कार विधान, तीन लोकम विस्तर जान । 
सिद्धसमह जज मन खाय, मव मवमे सुखसपतिदाय ॥७९२॥ 
ॐ दीं सिद्धसम्हेम्यो नमः अधे । 
धम उपदेश्च देत सुखकार, महाबुदध तुम हो अघतार । 
सिद्धसमूह जजू मन राय, भव भवम सुखसंपतिदाय ।७९३॥ 
ॐ हीं शुदधब्ुद्धाय नमः अर्धं । 
तीन लोकमे हो शशि घर, निज कणावलि करि तम चूर । 
सिद्धसमृह जजुं मन राय, भव भवम सुख्तपतिदाय ॥७९४॥ 


ॐ हीं दशैबलाय नमः अधं । 
धमैमागे उद्योतं करान, सब कुवादकी करहो हान । 
सिद्धसम्रूह जज मन राय, भव मवमे सुखरसैपतिदाय ॥७९५॥ 
ॐ हीं धमेमागेदशेकजिनाय नमः अर्धं । 
सष शाख मिथ्या वा सांच, तुम निज दृष्टि सियो है जांच । 
सिद्धसमरह जञ मन राय, भव भवम सुखसेपतिदाय ।॥७९६॥ 
ॐ हीं षट्भिज्ञाय नमः अध | 
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पंचमगति विन श्रेष्ठ न ओर, सो तुम पाय त्रिजग शिर मोर । 

सिद्धसमृहं जलनं मन लाय, मव भवम सुखसंपतिदाय ॥९९४७॥ 
ॐ हीं ज्चुभगतये नमः अर्धं | 

अष्ट सुमति तुम्हीं है एक, शिवमारगकी जानो टेक । 

सिद्धसमृह जजँ मन राय, भव भवम सुखर्सपतिदाय ॥७९८॥ 
ॐ हीं समतमद्राय नमः अघे । 

धम मर्जाद भली विधि थाप, भविजन मेटो स्र सैताप । 

सिडसमृह जजुं मन राय, मव भवे सुखसपतिदाय ॥७९९॥ 
ॐ हीं सुगतये नमः अघे । 

ष्ठ केरे कल्याण सु ज्ञान, संपूरण संकल्य निशान । 

सिद्धसम्रुह ज मन राय, भव मवमे सुखसंपतिदाय ॥८० ० 
ॐ हीं घनाय नमः अवे । 

निज रेव धरो सपू, प्र विशति षिन हो अघ चूणे । 

सिद्धम जू मन लाय, भव भवम सुखसैपतिदाय ॥८०१॥ 
ॐ दीं भूतमतये नमः अघे | 

ष ञ्ुद्ध परह्न रमाय, मेगटमय प्र मेगरुदाय । 

सिद्धसमूह जू मन राय, मव मवमे सुखंपतिदाय ॥८०२॥ 
ॐ ड पात्रह्मणे नमः अधरे | 

श्री जिनराज कर्मरिषु जीति, पूजनीक ह सवके मीत । 

सिद्धसमृह जू मन खाय, भव भवम सुखसेपतिदाय ॥८०३॥ 
ॐ द्रीं कमारिजिते नमः अर्घं । 

षट्‌ पदायै नच तत्व कहाय, धमै अधम भलीतरिधि गाय । ,. 
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सिद्धसम्रह जज मन लाय, भव भवम सुखसम्पतिदाय ॥८०४॥ 
ॐ हीं सर्वशासज्ञजिनाय नमः अर्घं । 

दे जुम रक्षणं मय परिणाम, पर उपाधिको नहि कटु काम । 

सिद्धसमृह जज्ञे मन लाय, भव भवम सुखसंपतिदाय ॥८०५॥ 
ॐ हीं श्षणिकेकसुटक्षणाय नमः अचे । 

सत्य ज्ञानमय है तुम बोध, हेय अहेय तायो सो । 

सिद्रसमह जज्ञ मन राय, भव भवम सुखसंपतिदाय ॥८०६॥ 
ॐ हीं सर्वेबोधसस्वाय नमः अर्धं । 

इष्टानिष्ट न राग नद्वेष, ज्ञाता द््टा हो अविशेष । 

सिद्धस मरह जजँ मन राय, भव भवम सुखसैपतिदाय ॥८०७॥ 
ॐ हीं निरविकेर्पाय नमः अघे । 

दुजो तुम सम नहीं मगवान, धर्माधमे रीति बतलान । 

सिद्धसमूह जज मन राय, भव मव्रमे सुखसंपतिदाय ॥८०८॥ 
ॐ हीं अद्ितीयबोधजिनाय नमः अपं । 

महादुखी संसारी जान, तिनके पारक हो भगवान । 

सिद्धसमूह जजूं मन साय, मव मवमे सुखसेपतिदाय ॥८०९ 
ॐ हीं लोकपाराय नमः अघे । 

जग विभूति निर इच्छक होय, मान रहित आतम रत सोय । 

सिद्धसम्रह जजं मन लाय, भव भवम ए खेपतिदाय ॥८१०॥ 
ॐ हीं आत्मरसरतजिनाय नमः अधे | 

' उयो ज्ञि तपर ह अनिवार,अतिश्यं सहित शांति करतार। 

सिद्धसमूह जलं मन लाय, भव भवने सुखसस्पतिदाय ॥८११॥ 
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ॐ हीं शांतातिश्षये नमः अर । 

हो निरभेद अछेद अशेष, सब ईकार स्थं परदेद्च । 

सिद्धसमूह जूं मन लाय, भव भवमें सुखसभ्पतिदाय ॥८१२॥ 

| ॐ हीं सामान्यलक्षणाय नमः अ । 

मायात सम पांचा काय, निजसों भिन्न रुखो मत भाय । 

सिद्धसमह जजँ मत साय, भव ममे सुखसम्पतिदाय ¦ ८१२॥ 
ॐ हीं प॑चस्कधामायासदशे नमः अधं । 

बीती धात देख ससार, भवतन भोग चिरक्त उदार । 

सिद्धममूह जज मन राय, भव भवम सुखसम्पतिदाय ॥८१४)॥ 
ॐ दीं भूता्थभावनासिद्धाय नमः अधं । 

धर्माधमै जान सच ठीक, मोक्षपुरी दिखलायो रीक । 

पिद्धसमरहं जूं मन राय, भवे भवम सुखसम्पतिदाय ।॥८१५॥ 
"ॐ ही चतुराननजिनाय नमः अधं ' 

वीतराग सर्वज्ञ सु देव, सत्य्ाकं वक्ता खयमेव। 

पिद्धसमरह जज मन लाय, ण्व मवम सुखममभ्यतिदाय ॥८१६॥ 
ॐ हवी सत्यवक्ताय नमः अर्घं । 

मरन वच काय जोग परिहार, कर्मवर्मणा नाहि गार । 

सिद्धसगरह जजू मन राय, मव भवम सुखसम्पतिदाय ॥८१७॥ 
ॐ हीं निरश्रवाय नमः अ । 

चार अनुयोग कियो उपदेक्ष, मव्य जीव सुख जहत दमेन । 

सिद्धसमूद जज मन राय, मव भवम सुखसम्पतिदाय ॥८१८॥ 
ॐ दीं चतु्मभिकलासनाय नमः अधे । 
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काहू पदसों मेर न होय, अन्यय रूप कहावै सोय 

सिद्धसम्रह जजू मन राय, भव भवम सुखसम्पतिदाय ॥८१९॥ 
ॐ हीं अन्वयाय नमः अध | 

हो समाधिम नित रवटीन, विन आश्रय नित ही खाधीन । 

पिढसमह जज मन लाय, भव मवमे सुखसपतिदाय ॥८२०॥ 
ॐ हीं योगाय नमः अ्ै। 

लोक भाल हो तिलक अनूप, हो लोकोत्तम शेष॒ स्वरूप । 

सिद्धममूह जज्ञ मन लाय, भव भवम सुखसंपतिदाय ॥८२१॥ 
ॐ हीं लोकमाठतिरुकजिनाय नमः अर्घं । 

अक्षाधीन हीन रै शक्त, तिसको नाञ्च करी निज व्यक्त । 

सिद्धसमूह जज मन राय, मव भवम सुख्पतिदाय ॥८२२॥ 
ॐ हीं तुच्छमावमिदे नमः अघे । 

जीवादिक पदाथ षट्‌ जान, तिनको मलिमांति दै ज्ञान। 

सिद्धसमह जलं मन राय, भव भवम सुखसंपतिदाय ॥८२३॥ 
ॐ दीं षटूपदाथैदश्ेये नमः अ । 

पिकरुरूप नय सकर प्रमाण, घस्तु भेद जानो खज्ञान । 

सिद्धसमरह जज मन खाय, भव भवम सुखसंपतिदाय ॥८२४॥ 
ॐ हीं सकलवस्तुविज्ञत्रे नमः अर्घ । 

सब पदाथ दशत तुम वैन, संशय हरण करण सुख चैन । 

सिद्धसमूह जू मन छाय, भव मवमे सुखसेपतिदाय ॥८२५॥ 
ॐ ह्रीं षोडकषपदाथेवादिने नमः अधे | 
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घणेन करि प॑चाशति काथ, भव्य जीव स्य विनक्चाय । 

सिद्धसम्रह जज मन लाय, भव मवमे सुखसेपतिदाय ॥८२६॥ 
ॐ दं पचास्तिकायबोधकजिनाय नमः अधे। 

अतिभिभरित हो आरी मादि, ज्ञानाध्यक्ष जान हो ताहि। 

पिद्धसमूह जज मन काय, भव भवम सुखसंपतिदाय ॥८२५७॥ 
ॐ दी ज्ञानांतराष्यक्षाय नमः अधे । 

जामे ज्ञान जीवको एफ, सो परकाश्चो शुद्ध ॒षिवेक । 

सिद्धसमृह जज मन काय, भव भवम सुखसपतिदाय । ८२८॥ 
ॐ हीं समवायसाथैककतये नमः अधे । 

भक्तनिके हो साध्य सु कमै, अतिम पोरुष साधन धम । 

सिद्धसमृह जू मन राय, भव मवमे सुससंपतिदाय ॥८२९॥ 
ॐ हीं मक्तेकसाधकधमौय नमः अधे । 

वाकी रहो न युण श्ुम एक, ताको खाद न हो प्रत्येक । 

सिद्धसम्ह जज मन राय, मव मवमे सुखसेपतिदाय ॥८३०॥ 
ॐ दीं निरवशेषगुणामृताय नमः अघे । 

नय सु पश्च करि सांख्य सुवाद, तुम निरवाद्‌ पक्षकर बाद्‌ । 

सिद्रसमूह जज मन साय, मव भवम सुखसंपतिदाय ॥८३१॥ 
ॐ हीं सांस्यादिपषविध्वेसकजिनाय नमः अधे । 

सम्यग्दशन है तुम्‌ वैन, परीक्षा भाखों एेन । 

सिद्धसमह जज्ञं मन छाय, भव मवमे सुखतैपतिदाय ॥८२२॥ 
ॐ हीं समीक्षाय नम अर्ध । 
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धर्मशासने हो कर्तार, आदि पुरुष धारो अवतार । 

सिद्धसभरह जज मन लाय, भव ` भवम सुखसपतिदाय ॥८२२॥ 
ॐ हीं कपिराय नमः अघ । 

नय साधत नैयायक नाम, सो तुम पक्ष धरो अभिराम । 

सिद्धसमूह जज्ञे मन लाय, भव भवमे सुखंसपतिदाय ॥८३४॥ 
ॐ हीं प॑चवितितचवेदकाय नमः अर्धे । 

स्वपर चषक वस्तुको भेद, व्यक्ताव्यक्त करो निरखेद । 

सिद्धसमह जज्ञे मन काय, भव मवमे सुखसंपतिदाय ॥८२५॥ 
ॐ हीं उयक्ताव्यक्तज्ञानबिदे नमः अधे । 

दशन ज्ञान भेद उपयोग, चेतनता मय है श्चुम योग । 

सिद्रसमूह जलं मन साय, भव भवम सुखसम्पतिदाय ॥८२६॥ 
ॐ हीं ज्ञानदरशेनवेतनभेदये नमः अघे । 

स्वसंवेदन शद्ध धराय, अन्य जीष हैँ मलिन इमाय । 

िद्धसमह जज मन लाय, भव भवमें सुखपम्पतिदाय ॥८२७॥ 
ॐ हीं स्सवेदज्ञानवादिने नमः अप । 

दादक्च सभा करे सतकार, आद्र थोग वैन सुखकार । 

सिद्धसमुह जज मन छाय, भव भवमें सुखसंपतिदाय ॥८३८॥ 
ॐ हीं समोखणद्वादशसमाप्तये नमः अधे | 

आगम अक्ष अनक्ष प्रमान, तीन मेदक तुम पहिचान । 

सिद्धसमूह जजू मन लाय, मव भवम सुखसेपतिदाय ॥८२९॥ 
ॐ हीं त्रिमाणाय नमः अव । 
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विश्षद शुद्ध मति हो साकार, तुमको जानत है सु विचार । 

सिद्धसमृह जुं मम छाय, भव भवम सुखसम्पतिदाय ॥८४०॥ 
ॐ हीं अक्षप्रमाणाय नमः अधे । 

नयसापेक्षक ह शुभम वैन, है अदस सत्याये एेन । 

सिद्धसमूह जजँ सन राय, भव भवम सुखसेपतिदाय ॥८४ १६. 
ॐ हीं स्याद्राददशेये नमः अर्च । 


लोकालोक कषेत्रके माहि, आप ज्ञानम सम दरज्ञाय । 

सिद्धसमृह जज्ञे मन लाय, भव भवमें सुखसेपतिदाय । ८४२॥' 
ॐ ह्रीं शेत्रज्ञाय नमः अर्धं । 

अन्तर बाह्य लेश नदीं ओर, केवल आतम मई अधीर । 

सिद्धसमूह जज्ञं मन साथ, भव भवम सुखसंपतिदाय ॥८४३।॥ 
ॐ हीं शुद्धासने नमः अघे । 

अन्तिम पौरुष साध्यो सार, पुरुष नाम पायो सुखकार । 

सिद्धसपुह जं मन राय, भव भवम सुखपरम्पतिदाय ॥८४४॥ 
ॐ हीं पुरुषाय नमः अघे । 

चहुगतिमें नरदेह मक्चार, मोक्ष होत तुम्‌ नर आकार । 

सिद्धसमूह जूं मन राय, मव भवम सुखसम्पतिदाय ॥८४५॥. 
ॐ द्री नराधिपाय नमः अपै। 

दशै ज्ञान चेतनकी कार, निराण तुम हो अधिकार । 

सिद्धसमरहं जजँ मन छाय, भव मवम सुखसम्पतिदाय ॥1८४६॥ 
ॐ हीं निरावरणचेतनाय नमः अर्धं 1 
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मागन वेद वेद नरदेह, मोक्ष खूप है नदीं सन्देह । 
सिद्धसमुह जूं मन लाय, भव भवम सुखसम्पतिदाय ॥८४७॥ 
ॐ द्रीं पोक्षरूपजिनाय नम; अघे । 
-सत्थ यथार्थ हो सब ठीक, स्वये सिद्ध राजो श्म नीक । 
-सिद्धसमूह जज मन छाय, मच भवम सुखसम्पतिद्‌ाय ॥८४८॥ 
ॐ हीं अकृत्रिभाय नमः अर्धं । 
दोह्या । 
जाकरि तुमको जानिये, सो है अगम अरक्ष । 
निगुण यतिं कहत दै, भव भयते हम्‌ रक्ष ॥ ८४९ ॥ 
ॐ हीं निर्युणाय नमः अ । 
चेतनमय ह अष्टगुण, सो तुममे इक नाम । 
शद्ध अमूरत देव हो, स्व प्रदेशच चिदराम ॥ ४५० ॥ 
ॐ> हीं अमूर्ताय नम" अर्ध । 
उभमापती त्रिुवन धनी, राजत भ्र भरतार। 
निजानन्दको आदि ठे, महा तुष्ट भिरधार ॥ ८५१ ॥ 
ॐ हीं भोक्ताय नमः अघे । 
व्यापक लोकारोकमे, ज्ञान च्योत्तिके दवार | 
लोकक्िखर तिष्ठत अचल, करो भक्त उदार ॥ ८५२ ॥ 
-ॐ हीं सर्वगताय नमः अधे । 
योग प्रबन्ध निवारियो, राग देष निरवार | 
देह रहित निष्क॑प हो, भये अक्रिया सार ॥ ८५३ ॥ 
ॐ हं अक्रियाय नमः अघे । 
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सर्वोत्तम अति उच्च गति, जहां रहो स्वयमेव । 

देव वास है मोक्ष थल, हो देवनके देव ॥ ८५४ ॥ 
ॐ हीं देवे्टजिनाय नमः अष । 

भवसागरके तीर हो, अचलरूप अस्थान । 

पिरि नहीं जगम जन्म है, राजत हो सुखथान ॥८५५॥ 
ॐ हीं तटस्थाय नमः अघे । 

उयोकि त्यों नित थिर रहो, अचररूप अविनाश्च । 

. स्पदमय साजत सद्‌ा, स्यं व्योति परकार्च ॥ ८५६॥ 

ॐ ही कूटस्थाय नमः अर्ध । 

तत अतत प्रका्षियो, ज्ञाता हो सब भास । 

ज्ञान सूतिं हो ज्ञान घन, ज्ञान ज्योति अपिना ।८५७॥ 
ॐ हीं ज्ञत्रे नमः अर्घं । 

पर निमित्तके योगत, व्यपे नहीं विकार । 

स्वै स्वस्पमे थिर सदा, हो अवाध निरधार ॥ ८५८ ॥ 
ॐ द्रीं निरा्ाधाय नमः अवै | 


चाखाक वा सांख्यमत, इूटी पक्ष धरात 

अस्प मोक्ष नहीं होत है, राजत हो विख्यात ॥८५९॥ 
ॐ हीं निराभावाय नमः अवं । 

तारण तरण जिहान दो, अतु शक्तिके नाथ ' 

भव ,वारिधसे पारकर, राखो अपने साथ ॥ ८६० ॥ 
ॐ हीं भववारिभिषारकराय नमः अर्ष | 
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बन्ध मोक्षी कहन है, सो मी है व्यवहार । 

तुम बिवहार अतीत हो, शद्ध वैस्तु निरधार ॥ ८६१ ॥ 
ॐ द्वी निमोक्षाय नमः अरे | 

चारों पुरूषारथ षिपे, मोक्ष पदारथ सार । 

तुम साधो प्रधान हो, सबर्ेँ सुख आधार ॥ ८६२॥ 
ॐ हीं प्रधानाय नमः अर्व । 

कममैल प्र्षालकै, निज आतम क्वाय । 

हो प्रसन्न शिबथल विष, अन्तर मर विनक्षाय ॥८६२॥ 
ॐ हीं कमेव्याधिषिनाशकजिनाय नमः अर्धं । 

निज सुभाष निज पस्तुता, निज सुभावमें रीन । 

वन्दं शुद्ध स्वमावमय, अन्य माव मटीन ॥ ८६४ ॥ 
ॐ हीं प्रकृताय नमः अधे । । 

निज स््ररूप परकाश है, निरा्रणे ग्यां घर । 

तुमको पूजत भावस, मोह कमेको चूर ॥ ८६५ ॥ 
ॐ हीं निरावरणघूयैजिनाय नमः अपे । 

निज भावन्ते मोक्ष हो, ते दी माच रहात । 

सवुण स्व परजायमें, थिरता माव धरात्‌ ॥ ८६६ ॥ 
ॐ हीं स्वरूपञरूदृजिनाय नमः अध 1. .. 

सष कभावको जीतियो, शुद्ध भये निरमूक । 

शुद्धात्तम कटात्‌ हो, नमतत नरो अघ मृल.॥ ८६७ ॥ 
ॐ हीं प्रकृतिप्रियाय नमः अघे । 
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निज भन्मतिके सन्मती, निज बुधे सुधवान । 

शुम ज्ञाता श्म ज्ञान हो, पूजत मिथ्या हान ॥ ८६८ ॥ 
ॐ हं वि्ुद्धसन्मतिजिनाय नमः अं । 

कम प्रकृतिको अंस भिन, उत्तर हो या सूर । 

शुद्ध रूप अति तेज धन, ज्यों रवि भब अधूल ॥ ८६९ ॥ 
ॐ दवं प्रकृतये नमः अर्घं 

आदि पुरूष आदीक्च जिन, आदि धरम अवतार । 

आदि मोक्ष दातार हो, आदि कमं हरतार ॥ ८७० ॥ 
ॐ हीं ब्रह्मणे नमः अर्घ । 

नहीं विकार अवे कमी, रहो सदा सुखरूप । 

रोग शोक व्यापै नहीं, निषे सदा अनूप । ८७१ ॥ 
ॐ हीं निविदृतये नमः अर्ध । 

निज पौरष करि खय सम, हरो तिमिर मिथ्यात । 

तुम पुरुषार्थ सफर है, तीन रोक विख्यात ॥ ८७२ ॥ 
ॐ द्रीं मिथ्यातिभिरषिनासषकाय नमः अ। 


वस्तु परीक्षा तुम बिना, ओर च्रूटकर खेद । 

अन्धकरूपमे आप सर, डारत ह निरमेद ॥ ८७२ ॥ 
ॐ हीं मीमांसकाय नमः अरघ । 

हानहार या हो लै, या पये इस काठ । 

अस्तरूप सच वस्तु है, तुम जानो यह हार ॥ ८७४ ॥ 
ॐ ही अस्तिसवैज्ञाय नमः अ । 
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जिनवाणी जिन सरस्ती) तुम गुणसो परिपुर । 

पूञ्य योग तुमको करै, करं मोहमद चूर ॥ ८७५ ॥ 
ॐ दीं श्रुतपूज्याय नमः अधं । 

स्यं स्वरूप आनन्द हा, निज पद रमन समाव । 

सदा विकाशित हो रै, न्दं सहज सुभाव ॥ ८७६ ॥ 
ॐ द्वी सदोत्सवाय नमः अर्धं । 

मन इन्द्री जानत नही, जाको श्युद्ध स्वरूप । 

वचनातीत स्वगुण सहित, अमल अकाय अरूप ॥८७७। 
ॐ हीं परोकषज्ञानगम्याय नमः अधे 

जो श्रतन्ञान कला धरै, तिनको हो तुम इट । 

तुमको नित प्रति ध्याधते, नाशे सकङ अनिष्ट ॥८७८॥ 
ॐ द्री इषपाठकाय नमः अर्धं | 

निज समग्थ कर साधियो, निज पुरुषारथ सार । 

सिद्ध भये सव काम तुम, सिद्ध नाम सुखकार ॥८७९॥ 
ॐ द्री सिद्धकर्मक्षयाय नमः अ । 

पृथ्वी जल अरु अग पवन, जानत इनके भेद । 

गुण अ्ैत पर्णाय सय, सो विभाग परिखेद । ८८०॥ 
ॐ हीं चार्वाकराय नमः अर्धं । 

सरैसवेदन ज्ञानम, देखत हीय प्रक्ष | 

शुक हो तिह लोकके, हम शरणागति पक्ष ॥ ८८१ ॥ 
ॐ दी प्रतयकैकप्रमाणाय नमः अवे 1 
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विद्यमान शिवलोके, स्थगण परयै समेत । 

करै अभाव मती मती, निजपर धोका देत ॥ ८८२ ५ 
ॐ ह्रीं अस्तिपरलोकाय नमः अर्ध । 

तुम आगमके परल हो, अपर गुरु रै नाम । 

तुम वानी अनुसार दी) भये शाञ्च अभिराम ॥८८३॥ 
ॐ हीं गुरश्चतये नमः अघे । , 

तीन रोकके नाथां, जो सुरगुणमें इन्द्र । 

सपद रमन स्वभाव धर, नमे टम्दै देवेन्द्र ॥ ८८४ ¢ 
ॐ हीं त्रिरोकनाथाय नमः अघं । 

सव खमाव अविरुद्ध है, सैपर घातक नाहि। 

सहचारी परिणाम दै, निवसत है तुम माहि ॥ ८८५ 
3० हीं स्वस्वमाबअविरुद्धजिनाय नमः अघं । 


ब्रह्म ज्ञानको वेदकर, मये शुद्ध अविकार । 

पूरण ज्ञानी हो नगु, रुहो वेदको सार ॥ ८८६ ॥ 
ॐ हीं वेदांतये नमः अघं । 

शब्द बहक ज्ञानते, आतम-तत् विचार । 

शुङ्कध्यानमे छ्य भए, हो अतकं अविचार ॥ ८८७ ॥ 
ॐ द्रीं शब्दाषधैतन्रह्मणे नमः अधं । | 

सरष्म तत्व प्रकाश कर, च्म कम उच्छेद । 

मोश्षमाग प्रगट कियो, कहो सु अन्तर मेद ॥ ८८८ ¢ 
ॐ दं श्ष्मततवप्रकाशकजिनाय नमः अपं | 


ॐ > 
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तीन चतक त्रेसठ जु दै, सव माने पाखण्ड । 

धमं यथारथ तुम कदो, तिन स्के तद खण्ड ॥८८९॥ 
ॐ ही पाखण्डखण्डकाय नमः अध । 

कणसूप करतार हो, कोक नयके ढार | 

सुर मुनि करि पूजत भण, माननीक सुखकार्‌ ॥ ८९०॥ 
ॐ हीं अखण्डानन्दजिनाय नमः अध । 

केवलक्ञान उपाके, तदनन्तर दहो मोक्ष । 

साक्षातन बटमागसे, पृञ्च षां परक्ष ॥ ८९१ ॥ 
ॐ द्री अन्तष्ेते नमः अव्र | 

दररणागतका पार कर, देत मोष अभिराम । 

तारणत्तगण सु नाम रहै, तुम पद कर प्रणाम ॥८९२॥ 
ॐ दी पारढृताय्‌ नमः अध । 

भव सुद्र गम्भीर है, करिन जामको पार । 

निज पुरूपं करि तिरे, गहो करिनागे सार ॥ ८९३ ॥ 
ॐ हीं तीरप्राप्नाय नमः अ्च। 

एकार जो शरण गहि, तके हो टितकर । 

याति सब जग जीवक, ही आर्नद दातार ॥ ८९४ ॥ 
ॐ हीं परहितस्थिताय नमः अपरे । 

रस्नत्रय निज नेत्रपर, मोक्षपुरी पहु चात । 

महादेव हों जगत पितु, तीन लोकं विख्यात ॥८९५॥ 
ॐ ही रलत्रयनेत्रजिनाय नमः अ । 
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तीन रोकके नाथ हों, महा ज्ञान भण्डार । 

सरल भाव विन कपट हों, स्वच्छ शुद्ध अभिकार ६८९६॥ 
ॐ हीं श्ुद्धबुद्धजिनाय नमः अधर । 

निश्च वा व्यबहारके, हों तुम जाननहार । 

वसतुरूप निज साधियो, पूजत ह निरधार ॥ ८९७ ॥ 
ॐ हीं ज्ञानकर्मसमुच्चयाय नमः अधं | 

सुरनर पशु न अघावते, समी ध्यावते ध्यान । 

तुमको नित दी ध्यावते, पव सुख निरीण ॥ ८९८ ॥ 
ॐ दं मिव्यतृप्तजिनाय नमः अर्धं । 

के मैल प्रक्षार करि, तीनो योम समार । 

पाप कैर छिन्न भिन्न कर, मये अयोग सुखार ॥८९९॥ 
ॐ हीं पापतेरनिवारकाय नमः अधे | 

सूरन हो स्वै ज्ञान घन, ग्रहण उपद्रव नादि । 

वैखरकै शिवपथ सव, दीखत ह जिस माहि ॥ ९०० ॥ 
ठ दीं निवारणज्ञानजिनाय नमः अपे । 

जोग योग संकर कर, हरो देहको साथ । 

रहो अर्कपित भिर सद्‌ा, यँ नाड निज माथ ॥ ९०१॥ 
ॐ दीं योगङ्धेशापहाय नमः अर्घं | 

जोग सुथिरताका दहै, करे आगमन कमे । 

तुम तासों निर्हेप हो, नशो मोहमद शमं ॥ ९०२ ॥ 
ॐ हीं योगदृतनिरेपाय नमः; अवै | 
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निज आतममें स्वस्थ हैँ, खपद योग रमाय । 

निभेय तुम निर इक हों, नभं जोर कर पाय । ९०२ ॥ 
ॐ हीं सखलयोगरतये नमः अर्घं | 

महादेव गिरिराज पर, जन्म समे जिम घर । 

योग किरण विकसात हो, शोकतिमिर कर दूर । ९०४॥ 
ॐ हीं गिरिसंयोगजिनाय नमः अधे 

क्ष्म निज परदेश्च तन, श्म क्रिया परिणाम । 

चितवत मन नहि वश्च चके, राजत हो शिवधाम ॥९०५॥ 
ॐ हीं सष्मीकवपुक्रियाय नमः अं | 

घर्म तत्व प्रकाश्य ह, शुभ प्रिय वचनन द्वार । 

भविजनको आनद करि, तीन जग्त गुरु सार ॥९०६॥ 
ॐ हं घर्षमवाञ्जितयोगाय नमः अघं । 

कम रहित शुद्धात्मा, निश्चरु क्रिया रहात । 

स्वप्रदेश्च मय थिर सद, कृत्यारत्य सुख पात ॥ ९०७॥ 
ॐ ही निभकर्माय नमः अधं । 

विद्यमान प्रत्यक्ष है, चेतनराय प्रकाज्च । 

कम कालिमासो रहित, पूजत हो अध नाश्च ॥ ९०८ ॥ 
ॐ हीं गूतामिव्यक्तवेतनाय नमः अधं । 

गृह्याचरण सुभेद करि, धमेरूप सत्याश्च । 

एक पुम्दीं हो धम करि, पायो शिवपुर बास. ॥ ९०९ ॥ 
ॐ दी दण्डिने नमः अर्धं | 
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रय प्रका्चन मोह तन, हरता हो श्चुम पथ । 

पाप क्रिया विन राजवे, महायती निरय ॥ ९१० ॥ 
ॐ हीं परमहंसाय नमः अर । 

बैध रहित स्वैख करि, निमेल हो निप । 

शद्ध सुबण दिपे सदा, नहीं मोह मरु खेप ॥ ९११ ॥ 
ॐ हीं परमसवराय नमः अर्ध । 

मेघ पटरु षिन य जिन, दीप्र अनन्त प्रताप । 

निरावणं तुम यद्रो, पूजत मिद पाय ॥९१२)॥ 
ॐ द्री निरावर्णाय नमः अये । 

कमै जश्च सव्र क्षरं गिरे, रहो न एक लगार । 

प्रम जुद्रता धारके, तिष्ठो हों अविकार ॥ ९१३ ॥ 
ॐ हीं प्रमनिजेराय नमः अध । 

तेज प्रचण्ड प्रभाव है, उदय सूप परताप । 

अन्य कदेव कुभआगिया, जुग ज्म धरत कराप ॥९१४॥ 
ॐ दरी प्रज्ररितप्रमावाय नमः अव्र | 

भये निरथक कम सथ, शक्ति भ है हीन । 

तिनको जीते छने, भये सुखी स्वाधीन ॥ ९१५ ॥ 
ॐ दीं समर्तकरक्षयजिनाय नमः अघ । 

कमै प्रकृतिको रोग सम्‌, जानो हों क्षयकर । 

निज खरप आनन्दम, कटो गिगार निहार ॥ ९१६ ॥ 
ॐ द्रीं कमैविस्फोदकाय नमः अध । 
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हीन शक्ति परमादको, आप किया ह अन्ते । 
~ निज पुरुषायै वीयैसों, सखी मए सु अनैत ५९१७॥ 
ॐ हीं अनन्तवीयेजिनाय नमः अर्व । 
^ ` एक शूप रस स्वाद्म, निर आकलित रहाय । 
५ विविध रूप रस पर निमित, ताको त्याग कराय ॥९१८॥ 
ॐ हीं एकाकाररसास्वादाय नमः अधे । 


इन्द्री मनक सब विषय, त्याग दियो इक छार । 

निजानन्दमें मगन ह, छांडो जग व्यापार ॥ ९१९ ॥ 
ॐ हीं विश्वाकाररसास्वादाङ्ककिताय नमः अर्धं । 

पर सम्बन्धी प्राण षिन, निज प्राणानि आधार । 

सदा रहै जीतव्यता, जरा म्रत्युको टार ॥ ९२० ॥ 
ॐ द्रीं जीषिते नमः अपं । 

निज रसकै सागर धनी, महा प्रिये स्वादिष्। 

अमर सूप रै सदा, सुर युनिके हो इष्ट ॥ ९२१ ॥ 
ॐ द्रीं अम्रताय नमः अरे | 

पूरण निज आनन्दम, सदा जागवे आप । 

नर प्रमादमे रिक्त है, पूजत विनशे पाप ॥ ९२२॥ 
ॐ हीं जाग्रताय नमः अधे । 

क्षीण ज्ञान ज्ञानावरण, कर जीवको नित्य । 

सो आवण बिनाश्षियो, रहो अखम्र सुवित्य ॥ ९२३ ॥ 
ॐ हीं अखमाय नमः अर्घं ।. 
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ख प्रमाणम थिर सदा, स्वये चतुष्टय सत्य । 

निरा्ाध निभेय सुखी, स्यागत भाव असत्य ॥ ९ 1 
ॐ ही अ्युन्यताय नमः अ । 4.“ 

भ्रम करि नहीं आङ्कलित हं, सदा रहो निर्खेद 9 { ५.. 

सखस्थस्प राजो सदा, वेदो ज्ञान अभेद ॥ ९२५५५ 
ॐ हीं अप्रयासाय नसः अवै । ध 

मन व्च तन व्यापार था, तापत रहो शरीर । 

ताको नश्च अकष हो, बन्दर मन धर धीर्‌ ॥ ९२६ ॥ 
ॐ ही अयोगिने नमः अपे | 

जितने श्म रक्षण करै, तुमे है एकत्र । 

तको बन्दर भावसो, इरो पाप सर्वत्र ९२७ ॥ 
ॐ हीं चतुरशीतिरक्षणाय नमः अर्व । 

तुम रक्षण दषम सहा, ईद्दरिय विषय अतीत । 

वचन अगोचर गुण धरो, निथण कहै सुनीत ॥ ९२८॥ 
ॐ हीं अदुणाय नमः अरप । 

अगुरुलषू पर्यायके, मेद अनन्तानन्त । 

गुण अनन्त परिणाम करि, नित्य नमे तुम संत ॥९२९॥ 
ॐ हीं अनन्तानन्तपर्यायाय नमः अब | 

रागढेषके नाशते, नीं पूवं सेस्कार । 

निजं सुभावमे भिर रर, अन्य वासना टार ॥ ९३० ॥ 
ॐ हीं पूर्वसंस्कारषर्ज्याय नमः अर । 
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गुण चतुष्टमे बद्रता, मई अनन्तानन्त । 

तुम सम ओर न जगतमे, सदा रहो जयवैत ॥ ९२१ ॥ 
ॐ द्री बद्धाय नमः अध । 

आर्ष फथित उत्तम वचन. धर्म मागे अरहन्त । 

सो सब नाम कहां तुम्ही, रिवमारगके सन्त ॥९३२॥ 
ॐ द्रीं प्रियवचनाय नमः अधे । 

महावुद्धिके धाम ही, घ्म शद्ध अवाच्य । 

चार ज्ञान नदीं गम्य हो, वस्तुरूप सो साच्य ॥९३३॥ 
ॐ हीं अणुकाय नमः अये । 

क्ष्मं घक्षम विषै, दुमको रै परवेक्च । 

आय धष्षमर रूप हों, राजत निज परदेश ॥ ९२४ ॥ 
ॐ दीं अनीकाय नमः अधे । 

कमे प्रबन्ध सुधन पटक, ताकी छाय निवार । 

रविषन ज्योति प्रगट मई, पूरणता विधि धार ॥९२५॥ 
ॐ हीं अनणुपयोयाय नमः अधं । 

निज प्रदेशमे धिर सदा, योग निमित्त निवार । 

अचल शिवालयके विष, तिषठ सिद्ध अपार ॥ ९४६ ॥ 
ॐ द्र स्थेयसे नमः अधे 

सन्त नमन श्रिय हो अती, सल्लन क्म जान । 

नि जन मन प्यारे सही, नमत होत कर्पाण ॥९३७॥ 
ॐ दी प्रष्ठाय नमः अधे । 
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कराल अनन्तानन्त करि, गहे शिवालय वास । 

अब्यय अबिनाक्षी सुथिर, स्वयं जोति परकाचच ॥९३८॥ 
ॐ हीं सिराय नमः अधै। 

ख आतममें वास है, रुरुत नहीं ससार । 

उ्यकि त्यो निल सदा, वदत भवदधि पार ॥ ९३९ ॥ 
ॐ हीं निष्राय नमः अप । 

सुभग सरावन योग्य है, उत्तम भाव धराय 

तीन लोकम सार हे, मुनिजन वंदित पाय ॥ ९४० ॥ 
ॐ ही शरष्ठाय नमः अधे 

सबके अग्रेसर भये, सके हां पिरताज । 

तुमसे कडा न ओरं है, समके फर हीं काज ॥ ९४१॥ 
& हीं जेष्ठाय समः अघे । 

ख प्रदेश निष्कम्प है, द्रव्य माव विधि नाश्च। 

इष्टानिष्ट निप्िति धर, निज आनन्द यिरास ॥ ९४२॥ 
ॐ द्री सुनिष्ठाय नमः अचं । 

उचित मादिक अथे सच, सत्य सुनाय सुख्धे ' 

तिन सवके स्यामी नद, पूरण सुखी अतघ्ध ॥ ९४३ ॥ 
ॐ हीं भूता्थैश्चराय नमः अं ! 

महा कटिनरु अश्चक्य हे, यह रमार निकाश । 

तुम पायो पुरुषार्थं करि, छदो सरुभ्ि सवास ॥९४४॥ 
ॐ दी पूज्यपादनिनाय नमः अप्र । 
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परथारथ निज गण कहै, मोक्ष प्रापे होय । 

स्वारथ इद्धिय जन्य है, सो तुम इनको खोय ॥९४५॥ 
ॐ हीं परमाथगुणाय नमः अर । 

पर निमित्त या मेद्‌ करि या उपचरित केहाय । 

सो तुममें सब रय मए, मानों खमन कराय ॥ ९४६ ॥ 
ॐ हीं व्यवहारसुप्नाय नमः अघे । 


निज पदमे नित रमन है, अप्रमाद अधिकाय । 

निज गुण सद्‌। प्रकाश्च है, अतुरु बली नम्र पाय ॥९४७) 
ॐ हीं अतिजागरूकाय नमः अघे । 

सकल उपद्रव मिटि गये, जे थे पकी चाथ 

निर्भय सदा सुखी भये, बन्द नमि जिन माथ ॥९४८॥ 
ॐ हीं स्यस्थिताय नमः अघं | 

कै हुवे हो नमसे, परमाराध्य अनादि । 

तुम महाता जगतक, ओर इदेव वादि ॥ ९४९ ॥ 
ॐ हीं उदितोदितमहासाय नमः अधं | 

तच्चज्ञान असुङ्कूरु सब, शब्द प्रयोग विचार । 

तिसके तुम अध्याय हो, धै प्रकाश्चनहार ॥ ९५० ॥ 
ॐ हीं तत्वज्ञानायुकूलजिनाय नमः अधे । 

ना कासो जन्म हो, ना काषटसो नाश्च । 

स्वयं सिद्ध विन पर निमित, स्वसरूप रकार ।९५१॥ 
ॐ हीं अकत्रिमाय नंमः अरं । 
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अप्रमाण अत्यन्त है, तुम सन्मति प्रकार । 

तेजरूप उत्सव, पाप-तिमिरको नाश ॥ ९५२ ॥ 
ॐ हीं अप्रमेयमहिम्ने नमः अपं । 

रागादिक मरको धरर, तनक नहीं अनवास् । 

महा विशुद्ध अत्यन्त है, हरो पाप अहि डांस ॥९५३॥ 
ॐ हीं अत्यन्तशुद्धाय नमः अधे 

सिद्ध खयै मरतार हो, चिव कामिनके संम । 

रमण भाव सै योगे, मानों अरह अर्नेग ॥ ९५४ ॥ 
ॐ हीं सेबराय नमः अवं | 

पिविध प्रकार न धरत र, है अजन्म अव्यक्त । 

बरष्षम सिद्ध समान ई, स्ये स्वभाव सुव्यक्त ॥ ९५५ ॥ 
ॐ हीं सिद्धानुजाताय नमः अघे । 

मोुरूप शुम वासके, आप मामे निस्खेद । 

भविजन सुरुम गमन कैर, जगत वासको छेद ॥ २५६ ॥ 
ॐ हीं शिवपुरीपथाय नमः अर्धं | 

गुणसमूह अत्यैत है, कोई न पावे पार। 

थक्धित रहै श्चतकेवली, निजबल कथन अभार्‌ ॥ ९५७ ॥ 
ॐ द्री सिद्धयुणती्थीय नमः अघर । 

इक अवगाह प्रदेशमे, हो अवगाहं अनन्त । 


परे उपाधि निग्रह किणो, युख्य प्रधान अनन्त ॥ ९५८ ॥४ 
ॐ» हीं संगोन्मुखाय नमः अर्व । 


३४८ | श्री सिद्धचक्र चिघान । 


स्वयं सिद्ध निज वस्तु हो, आगम इन्द्रि ज्ञान । 

क्तादिक लक्षण नही, खय स्वभाव प्रमान ॥ ९५९ ॥ 
ॐ दवीं सिद्धाङिगाय नमः अ । 

हो प्रछन्न दद्रिय अगम, प्रगट न जाने कोय । 

सकर अगुणको लय कियो, निज आतमसे सोय ॥ ९६० ॥ 
ॐ> ही सिद्धोपगहकाय नमः अधे | 

निज गुण करि निज पोखियो, सकल क्षुद्रता साग । 

पूरण निजयपद्‌ पाय करि, तिष्ठत हो वडभाग ॥ ९६१ ॥ 
ॐ हीं पुष्टाय नम अर्ध॑। 

ब्रह्मचयै पूरण धरै, निजपद रमता धार । 

सहस अठारह भेद करि, शीर सुभाव सु सार ॥ ९६२॥ 
ॐ हीं अष्टादश्चसहस्रशीटेश्वराय नमः अधे । 

महा पुन्य श्िवपदकमर, तके दल विकसान । 

युनि मन भ्रमर रमण सुधर, गन्धानन्द महान ॥९६२॥ 
ॐ हीं पुन्यसङराय नमः घे । 

मतिश्च॒त अवधि त्रिज्ञान युत, स्यं बुद्ध मगवान । 

ऋत युगम सुमि त्रत धरो, रिव साधक परधान ॥९६४॥ 
ॐ दीं ब्रताग्रयाय नमः अध) 

परम शुद्ध शुम ध्यानम, तुमसे बन हितकार । 

स॑त उपासक आयके, कमेबन्ध दटकार ॥ ९६५ ॥ 
ॐ हं परमङ्केशषोपचारङ्तये नमः अधे । 
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खारार इस जरुधिको, शीघ कियो तुम अन्त्‌ ! 

सुरगोकार उरधियो, धरो ख भुज बलबन्त ॥ ९६६ ॥ 
ॐ हीं ्षेपिष्टाय नमः अरं । 

एक समयमे गमन कर, कियो शिवाय चास । 

कारु अनन्त अचल रहौ, भटो जग भरम त्रा ॥९६५७} 
ॐ हीं अन्तरक्षणसिद्धये नमः अ । 

पंच अक्षर रुध जापमे, जितना छागे कार । 

अन्तम्‌ पाया शु्धका, भयाय वसे जग भार ॥९६८॥ 
ॐ द्रीं पचलघुक्षरख्िते नमः अधं । 

वादश्च प्रकृति अशेष दै, जबतक मोश्च न होय । 

स ही प्रकृती मर्वे, पहुचे शितपुर सोय ॥ ९६९ ॥ 
ॐ दीं हादसग्रकृताशेषाय नमः अर्घं | 

तेरह पिधि चासि, तुम हों पूरण श्रुर। 

निज पुरुषाय थक ङ्यो, शिवपुर आनन्द पूर्‌ ।९७०॥ 
ॐ हीं त्रयोदश्वारि्प्ूणताय नमः अर्घ । 

निज सुखम अन्तर नहीं, परसो हामि न होय । 

खस्थ रूप प्रदेश जिन, तिन पूजत द सोय ॥ ९७१ ॥ 
ॐ हुं अच्छेद्याय नमः अपे | 

निज पूजनम देत हो, शिवं सपति अधिकाय । 

यातं पूजन योग्य हो, पूज पनन वच काय्‌ ॥ ९७२ ॥ 
ॐ दीं थाजकाय नमः अधं। 
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मोह महा पर्चण्ड भलि, सरके न तुमको जीत । 

नभं तुमे जयवंत हो, धार सु उरमे श्रीति ॥ ९७२ ॥ 
ॐ हीं अजयाय नमः अध॑ । 

जग विधानम जजत ही, आप निलो निधि सूप ' 

तुम समान नहीं ओर धन, हरत दरिद्र दख कूष ॥९७४॥ 
ॐ हीं याञ्याय नमः अधं । 

लोकोत्तर संपद बरिमव, है स्वैस्र अघाय । 

तुमसे अधिक न ओर है, सुख विति शिवराय ॥९७५॥ 
ॐ हीं अनधग्रग्रदाय नमः अ । 

तुमरो आह्यानन यजन, प्राश्चुक षिधिसे योग । 

त्रिजग अमोरिक निधि सदी, देत पम सुख मोग ॥९७६॥ 
ॐ हीं अनधैहेतवे नमः अर्घं । 

एक दश्च जिनराज है, स्वै देश जिनराज। 

भव तनं मोग विरक्तता, निममत्र सुख साज ॥९७७ 


ॐ हीं प्रमनिष्प्रहाय नम॒ अथे) 

परदुखमें दुख हो जहां, सोह प्रकृतिके द्वार । 

दया कहै तिसको सुमति, सो तुम मोह निवार । ९७८॥ 
ॐ हीं अत्यन्तनिदैयाय नमः अघं । 

स्वयं बुद्ध भगवान हो, सुर सनि पूजन योग । 

बिन शिक्षा शिवमागेको, साधो हो धरि योम ॥।९७९॥ 
ॐ द्री अशिष्याय नमः अधे । 
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तुम एकत अनिल हो, परसो नदीं सम्बन्ध । 

सयं सिद्ध अविरुद्ध हो, नाशो जगत प्रबन्ध ॥ ९८० ॥ 
ॐ द्रीं परसम्बन्धविनाक्षकाय नमः अर । 

काहूको नहि यजन करि, गुरुका नहिं उपदैज्ञ । 

स्वयं बुद्ध सशक्त हो, राजो शद रमेश ॥ ९८१ ॥ 
ॐ हीं अदीक्षाय नमः अधे । 

तुम रिुवनके पूज्य हो, यजो न काहू ओर । 

निज हितमें रत हो सदा, पर निभित्तको छोर ॥ ९८२ ॥ 
ॐ हीं अदीक्िताय नमः अव । 

अरहन्तादि उपासना, मोह उदय सो होय । 

स्वयं ज्ञानमें लय भए, मोह कमंको सोय ॥ ९८३ ॥ 
ॐ हीं अदीक्षकाय नमः अधे । 

गोण रूप परिणाम है, मुख्य ध्रुवता गुण धार । 

अक्षय अवनिश्वर स्वपद; स्वस्थ स्थिर अविकार ॥९८४॥ 
ॐ हीं अक्षयाय चमः अधं । 

सक्षम शुद्ध स्वभाव है, रहै न गणधर पार । 

इन्द्र तथा अहभिन्द्र सघ, अमिटलाषित उर धार ॥९८५॥ 
ॐ ही अगम्याय नमः अर्धं । 

अचर शिवालयके पिष, रंकोत्कीणि समान । 

सदा भिराजो सुख सहित, जगत भ्रमणको हान ॥९८६॥ 
ॐ ही अगसकाय नमः अवै । 
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रमण योग छद्मखके, नाहि अङग सरूप ।, 

प्र श्रवेश्च विन ज्ुद्धता, धारत सहज अनूप ॥ ९८७ ॥ 
ॐ हीं अरभ्याय नमः अधे । 

पर पदाथ इच्छक नहीं, इष्टानि निवार । 

सुधिर रहो निज आत्ममे, बन्दत हं हित धार ॥९८८॥ 
ॐ हीं अरमकाय नमः अघे । 

जाको पार म पाडयो, अवधि रहित अत्यन्त । 

सो तुम ज्ञान हान है, आशा राखे सन्त ॥ ९८९ ॥ 
ॐ हीं ज्ञाननिर्भराय नमः अर्घ, 

मुनिजन जिन सेवन करै, पावै निज पद सार । 

महा शुद्ध उपयोग मय, वरतत हँ सुखकार ।९९०॥ 
ॐ ही महायोगीश्वराय नमः अधे । 

भाव शुद्ध सो देहम, द्रव्य शुद्ध बिन देह । 

कर्मे वगणा नहिं लिये, पूजत हं धरि नेह ॥ ९९१ ॥ 
ॐ हीं द्रव्यसुद्धाय नमः अर्ध । 

प॑च प्रकार शरीरको, गूर कियो विध्व । 

स्व प्रदेशमय राजते, परि मिलाप नहीं अश्न ॥ ९९२ ॥ 


ॐ हीं अदेहाय नमः अधं । 

जाको फेर न जन्म है, फिर नाहीं ससार । 

सो प॑चमगति शिवर्द, पायो तुम निरधार ॥ ९९३ ॥ 
ॐ द्री अपुनमेनाय नमः अधे | 
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सकल इन्द्रां व्यथे करि, केवलज्ञान सहाय । 

सब द्रव्यनिको ज्ञान है, गुण अनन्त पयाय ¦ ९९४ ॥ 
ॐ हीं ज्ञानैकविदे नमः अष । 

जीव मात्र निज धन सहित, गुण समह मणि खान । 

अन्य विभाव विभव नही, महा शुद्ध अषिकार ॥ ९९५॥ 
ॐ दीं जीवधनाय नमः अं । । 

सिद्ध भये प सिद्ध तुम, निज पुर्पाग्थ साध । 

महा शुद्ध निज आत्म मय, सद्‌ा रहं निरषाध ॥९९६॥ 
ॐ हीं सिद्धाय नमः अरं । 

लोकशिखरपर थिर भए, ज्यों मदिर मणि ङ्गम । 

निज शरीर अवगाहे, अचल सु थान अद्धुम्‌ । ९९५७॥ 
ॐ हीं लोकाग्रस्थिताय नसः अं , 


सहज निरामय मेद षिन, निराशध निस्सग। 

एकं रूप सामान्य हो, निज विशेष मर अग ॥९९८॥ 
ॐ हीं निदाय नमः अर्धं । 

जे अविभाग प्रेद हँ, इक गुणके सु अनन्त | 

तुपमें पूरण गुण सही, धरा अनन्तानन्त्‌ ॥ ९९९ ॥ 
ॐ द्रीं अनन्तानन्तगुणाय नमः अरप | 

पर मिखाय नहीं छेच है, सप्रदेशमय सूप । 

्षयोयशम्‌ ज्ञानी तु्है जानत नाहि खूप ॥१०००॥ 
ॐ द्रीं आत्मखूपाय नमः अप्र | 
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क्षमा आत्मको भाव है, कोध कपरैसों घात । 

सो तुम कमे सिपाहयो, क्षमा सु माव धरात ॥१००१॥ 
ॐ ही महाक्षमाय नमः अर । 

शीरं सुमावसु आत्मको, क्षोभ रहित सुखदाय । 

निर आङ्कलता धार है, बैदं तिनके पाय ॥१००२॥ 
ॐ हीं महाक्षीराय नमः अर्ष | 

शशि खमाब ज्यों शांति धर, ओशन शांति धराय । 

आप शांति पर शांतिकर, भधदुख दाह मिटाय ॥१००३॥ 
ॐ द्वी महाक्षांताय नमः अघ । 

त॒म सम को अलमरान है, जीत्यो मोह प्रचण्ड । 

धरो अनन्त सख वीयैको, निजपद्‌ सुथिर अमण्ड ॥१००४॥ 
ॐ दरीं अनन्तवीरयात्मकाय नमः अर | 

लोकालोक विलोियो, स्य बिन इकवार । 

खेद रदित निल सुखी स्वच्छ आरसी सार ॥१००५॥ 
ॐ ही लोकारोकज्ञाय नमः अपे | 

निरावणे ख गुण सहित, निजानन्द रस मोग । 

अव्यय अविनाशी सद, अजर अमर श्चभ योग ॥१००६॥ 
ॐ हीं निर्वाणाय नमः अ । 

प्रम सुनीश्वर ध्यान धर, पते निजपद्‌ सार । 

उयो रविभिष भ्रकाश्च कर, षटपट सहज निहार ॥१००७॥ 
ॐ दीं ध्येययुणाय नमः अवै । 
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कवलाहारी कहत है, महा मूढ मतिमेद । 

असत असाता वीरभिन, आप भये सुखद ॥१००८॥ 
ॐ ही अशनदग्धाय नमः अर । 

लोक शीश्च छषि देत हो, धरो प्रकाश्च अनूप । 

बुधजन आदर जोग हो, सहन अकम्प सरूप ।१००९॥ 
ॐ हीं त्रिरोकमणये नमः अवं । =, 

महागुणनक्षी रास हो, लोकालोक प्रजन्त्‌ | 

सुर युनि पार न पाते, तुर्ै नमे नित सन्त ॥१०१०॥ 
ॐ हीं अनन्तगुणप्राप्षाय नमः अवे । 

परम सु गुण परिपू हो, मलिन भाव नहीं छेक्ष। - 

जगजीवन आराध्य हो, हम तुम यदी विशेष ॥१०११॥ 
ॐ हीं प्रमात्मने नमः अध | 

केवर ऋद्धि महान है, अतिशय युत तप सार । 

सो तुम पायो सहञ ही, सृुनिगण वैदनहार ॥१०१२॥ 
ॐ द्रीं महाऋछषये नमः अरे । 

भूत भविष्यत्‌ कालको, कभी न होवे अत । 

नित प्रति श्चिवपद पायकर, होत अनन्तानन्त ॥१०१३॥ 
ॐ द्रीं अनन्तसिद्धेभ्यो नमः भये । 

निर्भय निर आङ्कङिष हो, स्यं स्वस्थ निरखेद्‌ । 

काहू विधि घद्राट नहीं, निज आनैद अमेद्‌ ॥१०१४॥ 
ॐ द्री अक्षोभाय नमः अवै । 
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जो गुण गुणी सुभेद करि, सो जड मती अजान । 

निज गुण गुणी सु एकता, स्वयं बुद्ध भगवान ॥१०१५॥ 
ॐ हीं स्वयबुद्धाय नमः अघे । 

निरावरण निज ज्ञानमे, सव स्प दिखाय । 

संचय विन नहि भरम है, सुथिर रहो सुख पाय ॥१०१६॥ 
ॐ हीं निरावरणज्ञानाय नमः अर्ष | 

राग षके अशमे, मत्सर भाव कहत । 

सो तुम नासतो मूल ही, रहे कहांसो पात ॥१०१७॥ 
ॐ हीं वीतमत्राय नमः अधे । 

अणुत्रत लोकालोक है, जाके ज्ञाम मश्चार। 

सो तुम ज्ञान अथाह है, बन्दर मै चित धार ॥१०१८॥ 

, ॐ हीं अनन्तानन्तज्ञानाय नमः अष । 

हस्त रेख सम देख हो, लोकालोक सरूप | 

सो अनन्त दशन धरो, नमत मिद भ्रम कूप ॥१०१९॥ 
ॐ हं अनन्तानन्तददनाय नमः अधं । 

तीन रोकका पूज्यपन, प्रगट कहे दिखठराय । 

तीन रोक शिरवास्च है, रोकोत्तम सुखदाय ॥ 
ॐ हीं लोकाग्रबासिने नमः अधे । 

निज पदमे खवरीन है, निज रस खाद्‌ अवाथ । 

परसो इह रस यप्र ह, कोटि यत्न नहीं पाय ॥१०२१॥ 
ॐ दवीं सुयुप्रातमने नमः अर । 
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कम प्रकृतिको भूर नहीं! द्रव्य रूप यह भाव । 

महा खच्छ निभरु दियो, ज्यों रथिमेप्र अभाव ॥१०२२॥ 
ॐ हीं पूतात्मने नम" अधे । 

हीन अभाव न शक्ति है, कमेभन्धको नाज्च । 

उदय भये तुम गुण सकल, महा विभवकी राक्च ॥१०२३॥ 
ॐ हीं महोदयाय नमः अपे | 

पाप स्य दुख नाशियो, मोक्ष सूय सुख रास । 

दासन प्रति म॑गरु करण, स्वयै सेत हे दास ॥१०२४॥ 
ॐ हं महा्मगरात्मकजिनाय नमः अरं । सम्पूणे । 

दोहा । 
करै कहांलों तम सुगुण, अंशचमात्र नहीं अन्त । 
मेगलीक तुम नाम ही, जानि भै नित सन्त ॥ १॥ 


इत्याशीर्वाद । 
ॐ हीं अह पूणस्वगुणजिनाय नमः इति अधं पूणि । 
५९ ^ ९ 
अथ जयम । 


दो] 
होनहार तुम गुण कथन, जीष हार नदीं होय । 
काष्ट पासे अनिल थक, नाक सके नहीं कोय ॥ १ ॥ 
क्षम शुदध॒सथरूपका, कटना है व्यवहार । 
सो व्यव्हारातीत है, यतिं हम लाचार॥ २॥ 
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यह जो हम कहु कत है, शांति देत भगवत । 
वार वार थुति करने, नदीं पुनरुक्त भनन्त ॥ २ ॥ 
पद्धडी छन्द मात्रा-१६ । 
जय स्वयं शक्ति आधार योग, 
, जय स्यं खख आनद भोम । 
जय स्यं विकार आमास भासत, 
1 [९ 
जय स्वये सिद्ध निज पद निवास ॥ ४॥ 
जय स्वयं बुद्ध संकर टार, 
जय स्य शुद्ध रागादि जार । 
जयं स्वयं स्वगुण आचार धार, 
जय स्वयं सुखी अक्षय अपार ॥ ५॥ 
जय स्वयं चतुश््य राजमान, 
जय स्वयं अनन्त सुगुण निधान । 
जय स््रयं खय सुस्थिरं अयोग, 
जय ख्य स्वरूप मनोग योग ॥ ६ ॥ 
जय खयं स्वच्छ निज ज्ञान पूर; 
| ९ 
जय स्वयै वीये रिपु वज्र चर्‌ । 
जय महा्रुनिन आराध्य जान, ` 
जयं निपुणमति ततनन सान ॥ ७॥ 
जय सन्तनि मन आनन्दकार, 
जय सज्ञन चित वहम. अपार । 


भ्री सिद्धच्ऋछ चिघान। [ ३५९ 


जय सुरगण माचतं हष पाय, 

जय कचि यश्च कथनन करि अघाय ॥ ८ ॥ 
तुम महा तीथ भवि तरण हेत, 

तम॒ महाधर्म उद्धार देत। 
तुम महामन्व षिप विच्च जार, 

अघ रोग रसायन कहो सार ॥९॥ 


तुम महाश्ास्लकी मूर जेय, 

तुम महा त्च है उपादेय । 
तिहु सोक महा्भगल सु सूप, 

लोकत्रय स्यतत अनूप ॥ १० ॥ 
तिहु लोके शरण अघ हर महान, 

भवि दैत परम पद सुख निधान । 
संसार महासागर अथाह) 

नित जन्म मरण धाम प्रवाह ॥ ११॥ 
सो कार अनन्त दियो विताय, 

तामं श्कोरं दुख सूप खाय । 
मम दुखी देख उर दया आन, 

इम पार करो कर ग्रहण पान ॥ १२॥ 
तुम दी हो इस पुरुषार्थं लोग, 

अरू है अक्त करि षिषय रोग । 


३६० | श्री सिद्धचक्र विधान । 


सुग नर पश्य दास कर अनन्त, 
इनमेसे भी इक जान सन्त ॥ १३॥ 
घत्ता-कवित्त । 
जय बिघन जलधि जल हनन, 
पवन बड सकट पाप मर जार हो । 
जय मोह उपल हन वज असल, 
दुख अनिल ताप जरु कारनदहो॥ 
्वरंपगु चैगिर यंग भरे, 
सुर अयुज सिन्धु तर कष्ट भरे। 
त्यां तुम थुति काम महा लज खम, 
सु अन्त सन्त परिणाम करे ॥ 
ॐ हीं चतुविंशत्यथिकरदस्तगुणयुक्तसिद्धेभ्यो नमः अर्ध 
निवैपामीति स्वाहा । इति पूर्णाधम्‌ । 
तीन रोक चूडामणि, सद्‌] रहो जयबन्त । 
विघ्रहरण भेगल-करन, तुम्दै नमे नित सन्त ॥ १ ॥ 
इत्याशीर्वादः । 
अथ पूण, आरीवीदः 


अड छन्द । 


पूरण मंगल रूप महा यह पाट है, 
सरय सु रुचि सुखकार भक्तिको ठाट है । 


श्री सिद्धवक्र विधान । [ ३६१ 
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शब्द अथेमे चूक हीय तो हो कदी, 
थुति बाचक सब शब्द अर्थं यामे सदी 1 १॥ 
जिन गुण करण आरम्भ दाख्यको धाम है, 
वायसका नहिं सिधु उतीरण काम हे । 
ये सक्तनिकी रीति सनातन है यही, 
मा करो भगवन्त, शांति पूरण महीं ॥ २॥ 
इत्याशीर्वाद -परिपुप्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ । 


इति श्री सिहचक्रपाठ भाषा-~कवि सन्तङाखजौ कत समक्त । 


मेत क), 


जाप्य मत्र-ऊ्द्रींअसिञउसा नमः १०८। 


र कषर ] श्री सिद्धच्क विधान ' 


समुचय चोवीसी जिनपूजा- 
( कविश्री इन्दावनजी कृत ) 


छन्द केवित्त | 
वृषभ, अज्ञित समव अभिनन्दन, सुरति पदम सुपासे जिनराय । 
~ चदुप शीतल भ्रेयांस्त नमि, षामुपूज पूजित सुरराय ॥ 

भिमर अनन्त धरम जक्ष उल्ल, शांति थ अर मदि मनाय । 
मुनिसुव्रत नमि नेमि पासे प्रु, वद्धं पानपद पुष्प चटाय ॥ १॥ 

ॐ दहं वृषभादिवीरान्तचतुरविंशतिजिनस ग्रह, अत्र अवतर 
अवतर सेवोष्‌ । ॐ दरी श्री वृषभादिवीरान्तचतुरविशतिजिन- 
समह ! उर तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । ॐ हुं श्री वरषमादिवीरान्त- 
चतुर्विशतिजिनसमूह ! अत्र सम सननिषितो भव मव चषट्‌ । 

मुनिमनत्तम उन्लरु नीर, प्रासुक गन्ध भरा! 

भरि कनकं कटोरी धीर, दीनी धार धरा ॥ 

चोवीसो श्री जिनचन्द, आनन्दकन्द सही । 

पद जजत हरत भवर्फ्द, पातव्रत॒मोक्षमही | १॥ 

ॐ हीं ओ वृषमादिवीरान्तेभ्यो जन्पजगामृत्युबिनाशनाय 
जलं निवैपामीति खाहा । 

गोक्षीरं कपूर मिलाय, केशर रंग भरी । 

जिनचरनन देत चदाय, भव आताप हरी ॥ 


श्री सिद्धचक्र पिधान । [ ३६३ 
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चोघीसौ श्री जिनचन्द्‌, आनन्दकन्द सही । 

पद जजत हरत भवफंद, पावत मोक्षमही ॥ २॥ 

ॐ द्री श्री बुषमादिवीयन्तेभ्यो मवातापविनाङ्नाय चदन 
निबेपामीति खाहा । 

तदु सित सोम समान, सुन्दर अनियारे $ 

युक्ताफरकी उपमान, पुंज धरो प्यारे १" - 

चौवीसो श्री जिनचन्द, आनन्दकंद सही ॥' ॐ स 

पद्‌ जजत हरत भवफद, पावत मोक्षमही ॥ ३॥ ` 

ॐ हीं श्री इषमादिवीरान्तेम्योऽक्षयपदग्राप्रये अक्षतान्‌ 
निर्वपामीति खाहा । 

वरक॑ज कदम्ब करण्ड, सुमन सुगन्ध भरे । 

जिन अग्र धरों गुनमण्ड) काम करक हरे ॥ 

चोवीसो श्री जिनचन्द, आनन्दक॑द सही । 

पद जजत हरत भव्फद) पावत मोक्षमरी ।॥ ४ ॥ 

ॐ हीं री वृषभादिवीशन्तेभ्यः कामबाणतिध्व॑सनाय पुष्यं 
निषेपामीति स्वाहा । 

मनमोदनमोदक आदि, सुन्दर सथ बने 

रसप्ररित प्रासुक स्वाद, जजत श्षुधादि हने ॥ 

चोवीसो श्री जिनचन्द्‌, आनन्दकंद सही । 

पद जजत हरत भवर्फ्द; पावत मोक्षमही ॥ ५॥ 

ॐ दीं श्री वृषभादिवीरान्तेम्यःश्चधासेमदनाशनाय नैवेधैः 
निषेपामीति खाहा । 


श्री सिद्धचक्र विधान । 
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तमखण्डन दीपै जगाय, धासो तुम आगे (^ 

सब तिमिर मोह क्षय जाय, ज्ञानकला जे ॥ > 

चोवीसौ श्री जिनचन्द्‌, आनन्दकैद सही । 

एद जजत हरत भवर्फद, पावत मोक्षमही ॥ ६ ॥ 

ॐ हीं श्री वृषमादिवीरान्तेभ्यः मोहान्धकारविनाशनाय 
दीपं निवैएमीति सराहा । 

दशगेध हुताशन माहि, हे प्र खेवत हयं । 

मिप धूप करम जरि जाहि, त॒म पद सेवत हों ॥ 

चोचीसो श्री जिनचन्द, आनन्दकंद सही । 

पद जजत हरत भवफ॑द, पावत मोक्षमही ॥ ७ ॥ 

ॐ दीं शरी षमादिवीरान्तेभ्योऽषटकरमदहनाय पं निवै- 
यामीति स्वाहा । 

शुचि पक सुरस फर सार, सब ऋतुकै स्यायो । 

देखत दग मनको प्यार, पूजत सुख पायो ॥ 

चोवीसो श्री जिनचन्द्‌, आनंदकंद सही । 

पद जजत हरत भवर्फ्द, पावत मोक्षमही ॥" ८ ॥ 

ॐ हीं श्री वषभादिवीगन्तेभ्यो मोक्षफलग्राप्षये एके निवै- 
पामीति स्वाहा । 

जल फलं आटो श्चुचि सार, ताको अधे करो । 

तुमको अरयो भवतार, भव तरि मोक्ष वरो ॥ 

चौवीसौ श्री जिनचन्द, आनन्दकन्द सही । 

पद जत हरत मधर्फंद, पावत मोक्षमही ॥ ९ ॥ 


श्री सिद्धचकं विधान । [ ३६५ 
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ॐ हीं श्री धृषमादिचतुरविक्षतितीथेकरेभ्योऽनष्येपदप्राप्ठये 
अध्यै निरवेषामीति खाहा । 


अथ जयमादल । 
दोहा 

श्रीमत तीरथ नाथपद, माथ नाय हितत । 

ग्ध गुणमाला अबे, अजर अमर पद देत ॥ १॥ 
जय भवतम ' जन जनसनकजन, जन दिनमनि स्वच्छकरा । 
शिवपग परकाक्षक अरिगननाश्चक, चोवीसो जिनराज षरा ॥२॥ 
जय खििभदेव रिषिगन नमेत, जय अजित जीत वषु अरि तुरत । 
जय सेभव मवमय करत चुर्‌, जय अभिनन्दन आनंदपूर ॥३॥ 
जय सुमति सुमतिदायक दयार, जय पञ्च पञ्मदुति तनरसार । 
जय जय सुपार भवपासनाश्च, जय चन्द चन्दतन दुतिप्रकाश्च ॥४॥ 
जय पुष्पदेत दुतिदंत सेत, जय शीतर शीतल गुननिकैत । 
जय भ्रेयनाय नुत सहसथुञ्, जयं पासवपूनजित वापुपुल्ञ ॥५॥ 
जय विमल विमरपद देनहार, जय जय अनन्त गुनगन अपार । 
जय धमे धर्म शिवम देत, जय शांति शांति पुष्टी करेत ॥६॥ 
जय इथु कुवादिक रखेय, जय अर जिन पमु अरि छ्य करेय । 
जय मदि मह इत मोहमष्ट, जय मुनिसुव्रत व्रत शष्दह् ॥७॥ 
जय नमि नित बासव नुत सपेम, जय नेमिनाथ इषचक्र नेम । 
जय पारषनाय अनाथ नाथ, जय बद्धेमान शिवनगर साथ ॥८॥ 


३६६ | श्री सिद्धचक्र विधान , 
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चोवीस जिनन्दा आनन्दकन्दा, पापनि नत † कारी +“ 
तिनपद ञुगचन्दा उदय अर्मदा, वासवघन्दा हितेधारी ॥९॥ 


ॐ द्रीं भी वरषभादिचतुर्विदतिजिनेभ्यो महाघ्यै निप्रषा- 
मीति स्वाहा । ॥ 
सरसा | 


युक्ति युक्ते दातार, चोवीसो जिनरजवर । 
तिनपद मनवच धार, जो पूजे सो शिव रै ॥ १० ॥ 
इत्यागीर्वाद, । 


अथ रांतिपाट पिसजन भाषा । 
शांतिनाथ सुख शशि उनहारी, शीरगुणत्रतसेयमधारी । 
लखन एकसोभार बिराजै, भिरखत नयन कपषरदल रने ॥१॥ 
पचम चक्रयतिपद धारी, सोरम तीथेकरे सुखकारी । 
इन्द्रनरेन्द्रपूञ्य जिननायक, नमो शंतिहित शांतिविधायक ॥२॥ 
दिठ्य बिपर पहुपनकी चरा, दुंदुभि आसन बाणी सरसा । 
छत्र॒ चमर भा्मडल भारी, ये तुव प्रातिहायं मनहारी ॥३॥ 
शांति जिनेश्च शांति सुखदा, जगतपूज्य पूनों शिरा । 
प्रम शांति दीजे हम सथको, प तिन्ह पुनि चार सधको ॥४॥ 
पू तिन्दे घुङ्कट हार किरीट रके, 
इन्द्रादि देष अरु पूज्य पदन्न जके । 
सो शांतिनाथ वर्व॑शनगसदीप । 
मेरे लिये करहि शांति सदा अनूप ॥ ५॥ 


श्री स्ििद्धचक्र विधान | [ ३६७ 
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संपूजकोको प्रतिपालकोंको, यतीनको ओं यतिनायकोको । 
राजा श्रना राट सुदेशको छे, कीजे सुखी हे जिन शांतिको दे।६॥ 
४ सग्धरा 
होवे सारी प्रजाको सुख चरयुत हो, धमैधारी नरेशा । 
होवे वर्षा सतैपे, तिरमर न रै, व्याधियोका अदेशा ॥ 
होवे चौरी न जारी, सुखमय रतै, हो न दुप्कार भारी । 
सारे दी देश्च धौ जिनवर वृषको, जो सदा सौख्यकारी ॥ ७ ॥ 
दाह्य । 
धातिकमे जिन नाशरि, पायो केवल राज । 
शांति करे सब्र जगते, टृषभादिक जिनराज ॥ 
मन्दाक्रान्ता । 
शाख्या हो पटन सुखदा, काम सत्सेगतीक्षा । 
सद्वत्तोका सुजस कहते, दोष दारै सभीका ॥ 
भरो प्यारे चचन दितके, आपको सूप भ्या । 
तोल से चरण जिनके, मोक्ष जोल न एँ ॥ 
आर्या 
नुवपद मेरे दिये, ममहिय रेरे पुनीत चरणोमें । 
तबलो लीन रहो प्रु, जबलों पया न युक्तिपद मैने ॥ 
अक्षुरपद मातरासे, दूषित जो कहु कहा गया सुन्चसे । 
क्षमा करो प्रय सो सुब, सरुणाकरि पुनि छुडा३ मबदुखसे ॥ 
ह जगवैधु जिनेश्वर ! पाऊं तव चरण श्ररण बरिहारी । 
मरण समाधि सुदु, कमी क्षय सुबो सखकारी ।' 


श्री सिद्धचक् विधान । 


अथ विपजंन पाट। 
दोहा । 

“ विनजाने वा जानके, रही द्रट जो कोय । 

तुब प्रसादत परमगुरु, सो सव पूरन होय ॥ १॥ 
पूजनवबिधि जान्यो नहीं, नहिं जान्यो आष्टान । 

ओर बिसजेन हू नही, क्षमा करो भगवान ॥ २ ॥ 
मन्त्रहीन धनदीन हं, क्रियाहीन जिनदेव । 

क्षमा करहु राखहु सुज्ञ, देहु चरणकी सेव ॥ ३ ॥ 
आये जो जो देवगन, पूजे भक्ति प्रमान । 

सो अग्र जाव्हु पाकर, अपने अपने थान ॥ ४ ॥ 





